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संग्राहक- 
नारायण मेरेश्वर खरे. 
अफ्रम्नााका | / 
मसत्याग्रह्माथम साबरमती 


नवजी बन प्रकाशन मंदिर 
अहमदाबाद 
डआुढथ ०-३-० 


स्ंवत्‌ १९८१ ब्रत १० 


चोथी आखजृत्ति 


सुद्रक ओर प्रक्राशक: 
वेणीलाल छगनलाल बृच 


नव जावन मुद्रणा७ 4+--जदहन २५२ 


प्रस्तावना 


ईश्वर एक है, परन्तु भक्तलोग अपनी चित्तवृत्ति 
के अनुसार निन्न भिन्न नामरूप से उसकी उपासना 
करते हे, यह श्रति का वाक्य है। यह गनातन सत्य 
जिन लोगोंने पाया है उन पर यह जिम्मेवरी आ 
पडी है झ्ि वे अपने जीवन में सहिष्णुता, आदर 
ओऔर विश्व्रंघुत्व का विकास करें । 

स्वधर्म का तत्त्व पालन करते हुए हमारे आश्रम 
ने सवे धम और पंथ के प्रति आदर रखने का ब्रत 
लिया है । उसके अनुसार आश्रम में उभय संध्याकारू 


को जो उपासना या प्रार्थना की णाती ई उसका यह 


8 
संग्रह है। आश्रम का ज|बन जैसा समृद्ध होता जाता 
है वैसा ही यह मन्‍नलतञ्ह भो बढ़ता गया है। 
पहली आरर्शत्ति में भ-नसंग्रह बहुत छोटा था। 
द्वितीय आज्रात्त भें अनेक्र भाषाओं के अनेक्र नवीन 
हद्य पदों का समावेश कि४ गभ। सृतीय आद्रत्ति में 
आश्रमवासिओं के कई प्ुरान प्रिय पर्दों की दाखिल 
करने की इच्छा को हम न राक सके | उसमें द्वितीय 
आक्ृत्ति के कई पद छोड भी दिय गये है। इस 
चतुर्थ आवृत्ति में वा किया गया है। 

उपासकों ओर पाठकों की जानकारी के वास्ते 
यह कह देना आवरयक हे कि भिन्न भन्न समय में 
भिन्न भिन्न राग गान का प्राजीन रिवाज है, और 
वह मानसशांसत्र के अनुसार र- नुकूल आर भावानुकूल 
है। किस समय कान से रंग गाये जे है इसका 
विह्तार नाच दिया हू :-- 


प्रातःका& का क्रम 


४ से ९ तक 
प्रभात बिभास ऊछलित 
भरव अरबी. बिलाबल 


आसावरी  तोडी. खुवाखुघराई 
९ से दो५हर 3 तक 
सारंग. गोड सारंग गौड मल्हार गौड़ 
सायंकार का क्रम 


3से ७ सक 
मल्हार मुलतानी पील 
भीमपलछासी.. धनाश्री पूर्वी 
पूरिया धनाथधरी श्री 
गारी 


रात को उसे १० तक 


कव्याण बिद्दाग भुपाली हमीर 
केदार द्वेस कामोद दरबारी-कानडा 


है 
लिलंग मालकंस जयजयवंति काफी 
आंकरा वढहंस तिलक-कामोद _बरवा 


उसर राजि के राग 


बहार वागेश्री प्रज सोहनी 
कालिंगढा वसंत हिंडोल 
दृश समय गाने छायक राग 

समाज काफी झिंजोटी 
गारा माजी पद्दाडी 
आसा माढड मांड 
आसामांड छाया-खर्मांज सिधोरा 
सिंघ- काफी युन्द 


९  घ 
हम प्राथेना करते हूं कि यह वाइमयी उपासना 
भ्रभु को प्रिय हो । 


नारायण भोरेश्वर खरे 


« बैष्णवजन तो तेने कहींये 

जे पीढ पराई जाणे रे 
परदुःखे उपकार करे तोये 

मन अभिमान न आगणे रे 


नरसिंह मदेतो 


विषयसूचि 
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गुजराती भजन डर बे ००० १३३ 
मराठी भजन 2४ ४२४ ०. रेरे७ 
बंगाली भजन ३००४ ६४३७ ... १०० 
अंग्रजी भजन हक मै «० २६३ 
राष्ट्रीय गीत बडे बन ..«. २७३ 


वर्णानुक़मणिक का डर -. रेजण 


श्री सत्यामहाश्रम 
का 
नित्यपाठ 


घातःस्मरणम्‌ 





प्रात: स्मरामि हृदि सेंस्‍्फुर्दात्मतर्स्व॑ 
सचित्सुख परमहंसगति तुरीयपम 

यत्‌ स्वप्नजागरसुषुप्तमवति नित्य 
तदू्‌ ब्रह्म निष्कलमहं न चर भूतसंघः 


प्रात्मतजामि मनसो वचसामगम्यं 

वांचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण 
यन्नेतिनेतिवचनेनिंगसा अबोचु- 

सतं देवदेवमजमच्युतमाहुरम्यप्र्‌ 


प्रातनैमामि तमसः परमर्कवर्ण 

पूण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यप 
यस्मिन्रिदं जगदशेपमशेषमूर्ती 

रज्ज्वां भुजेगममिव प्रतिभासिस वे 


अआतःब्भरणु 





३ सवारेता पहेरमा भारा छेत्यभा सहुसता भार। 
स्पश्पना बलवुं ६ स्मरणु 4३ छं; ते सत्‌ स््३्५, अरदषर 
स्वश्प खने शुण स्पशप छे; परम से।नी ते छेट्ठी गति 
8, ते यएुथ पद छे, ते स्वप्न, व्वभूति खने नि: 4० 
सतत्‌ ब्यंणु छ. त शुद्ध भक्ष ७ मने तेवर ए ७ 
पंयमछाृतथी णनेते। जा हे ते एं. नथी, 

२ ० भन खने पाणीने जथेयर छे, रची ५४ ह्पा 
बड़े थत॒ुविधि पशी अव्ते 8, कप पशुन वेहे पशु 
ते “जा नी, भा नथी, ” थे रीते «९ 5री शक्ष्य', ते 
अक्षने सवारे हडीने ई. भर छा. किन तेने देवाना 
हब, जह/त्मा, पतनरदित नयने सेथी जाहि तरी8 
व वेश ७. 

3. मम '्रथी पर, शय २३, परणु, शाश्रत भाधार, 
पर्षेत्तम नाभथी जाणणायेश्ु, अत परनात्मतत्तने एूं 
सपारे हरीने नमभनर 5 छ ते अनंत सेतेश्पनी जहर 
भा जाणु' ब्ययत रुूचढमां क्रम सप देजाव छे तेभ 
अ्रवीव था छे, 


हे 
समुद्रबसने देवि पवतस्तनमण्डले 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे... ४ 


था कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवख्राजृता 
या वीणावरदण्डमण्डितर रा या खेतपद्मासना 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रद्वतिभि्देवे: सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाब्यापहा ५ 


बकतुण्ड महाकाय सूथकोटिसमग्रभ 
निर्वि्ते कुछ में देव शुभकार्थणु सबंदा 


कई] 


गुरुजेहा गुरुविष्णुगुरुदबी महेश्वर : 
गुरु : साक्षात्‌ परबरह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ७ 


५ 


४ समुद्र! व्थु पस छे, पवते! बना स्वतभादल 
8 मजने विष्छु बे स्वामी छे सेपी हे धूमिभावा, पने 
कं नभरक्षर 3३ छा, भारा पणथी पने जड़ थे मे मात 
लपरापने क्षमा 5२. 


प्‌ ह भागशना व्ती जबनवा याँद्र परी रूथवा 
मरना छपारे री भारप्श ७, जे श्रेषपस्धञ! पदेरेक्ां 
छ, गा ७।थ वीशाना सुंदर ६अथी सुशिमित ७, २ 
, सहेंद इभ६ 8५२ वितण 9, शक्ष, विष्छु, भछे!थी 
भांदीने णघा देवा ब्स्ने €मेरां स्वत छ, ते समभर मज्ञन 
खने बउताने। नारा डरतार हैपी सरस्वती भाई रक्नणु 
करे! , 


६ ४ पश्त नांझे छे, ०३ शरीर विशाण ७, 
४२३ सूर्थ री नी आन्ति ७ आब दे (्ैद्धिविन.य4, 
भारां णपां शुक्ष डमे(भां भनते (नविन्न 8४२. 


७ ज3 थे ०४ श्रक्ष 9, 29 थे ०” वबिंष्छु छ, 3२ 
मे ० देवाने! हैेष भदाहेष छे, ज७ साक्षात्‌ पर्दा 9, 
ते श्री 'भने $ वभरेशर ब३ धु. 


द्‌ 

शान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश 
बिश्वाधारं गगनसदर्श मेघव्ण शुभाजम्‌ 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिषध््यानगम्यं 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ 


करचरणकृतं वाक़रायर्ज कमैज वा 
श्रवणनयनज वा मानसं वाषपराधम्‌ 

विडितमविहिते वा सबमेतत क्षमस्व 
जय जय करुणाड्वे श्रीमहादेव शम्भो 


न त्वं कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम 
कामये दुःखतस्तानां प्राणिनामातिनाशनम 


। 


८ जपक्षय ने हुर उरनार, सब शाधना खृध्भात 
स्वाभी खेवा श्री जिष्युन छ नभस्कर बडे ४ (ते एु 
ध्यान भरे छा). तेना जाआर शान्त, साभ्य 38; ते 
सपनी शब्या जन!वी छ, तेनी नालिभांधी &मण हत्पन 
ययेद्षु| 3, जया हैवेना ते स्वाभी छ, जाणजा विशनी 
गाधषार छे, जहर रेवे! ते विविस लेने भेधतवा वे 
गने। पर" छ, ० अ्ध्याशुशआरी रारीस्गाणे। ७9, सर्व 
सापत्तिनाीं ते स्वाभी छे, &मद वपां तेनां नेत्र छे खने 
यूगीजा ० ध्यावपड़े तेने ४णी शाह छे. 

€  छायथवड़े $ पयवड़े, पाष्टीवी 8 शरीस्थी झबधी 
3 न्यांणयथी छ प्? ४8 नयपराध ५३,-ते वर्भाथी 8प्पन 
ययेक्ष। ढे।थ $ इक0 भानसि६ ढोाय, जभुद ब्छे तेथी 
डे।य $ समुह न व्यु" ते आर छेय, हे हयासाथर, 
बन्‍्याशएु७री मछा।हेष, ते जघानी भने क्षमा 5२. वारे 
व्श्यु प्ट्येडर या! 

१० ७; नथी रच्यनी ४%७। 2₹ते, 3 बयी स्वग नी, 
४न्छा उस्ते।, मरे! भाक्षतीये भने ४च्छा नयी; हःणजथी 
त्बाजेत्षा आशीमाजनी पीडा इश२ याय खोब्कुं ० ४ 
धंब्छ ७. 


रथ 


स्रस्ति प्रजाभ्य : परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशा: 
गोब्राह्मणेस्य : झुभमस्तु नित्य 
लोका : समस्ता: युखिनो भवन्तु १९ 


नमस्ते सते ते जमरत्कारणाय « 
नमस्ते चिते सवलोकाअ्रयाय 

नमो इद्वेततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय 
नमो ब्रह्मणे व्यापिने शॉश्वताय 


खड़ी 
न्ध्त 


त्वमेक॑ शरण्यं त्वमेक वरेण्य॑ 
त्वमेके जगत्पालकं स्वप्रकाशप्त्‌ 
छम्ेक॑ जगत्कतेपातृग्रहर्त 
त्वमेके परं निश्चलं निर्विकल्पम्‌ १३ 


५, 

१९ प्रव्णदु' वेध्याशु था, सब्दण। न्यायने सस्ते 

पृथ्वीनु पात्षन 3३, बमेशा गाय ने भाक्षणु् जहुं थाजा! 
थने सभसत क्षोह्ष सभी १, 


१२ नणतना हरशु३५ म्मने सत्‌ २१३५ है परमेश४२! 
तने नभसझर, सप ब्षाइना जाश्रय मेष थित्‌ स्वस्प कने 
नभस्मर, . मुझ्ति जापनार जद्गैत॒तत्त तने नभरप्रार, 
सब ध्यापी झेवा पक्षने नभरछर, 


१३ 8 «“ झ+ शरणएु क्षेत्र र्थे। छ,--अ!5.य्ु 
स्थान छ, हु «४ खे& ४व्छवाक्षाय& छ--वरवाक्षाय& छे. तु 
ग/ ४ ० गतना पाक्षनड।र छे जने पेताना २ अह्ञ शथी 
प्रशशमघन छे, 8 ०४ खेर मा सुश्नि। हत्पन ध्र्तार, 
पाहन इरेनार खने सदार उरनार छे खने एं ० से 
निश्चय खने वि&€५ रछित छ. 


१७ 
भयानां भय॑ भीषण भीषणानां 
गति : प्राणिनां पावन पावनानाम 
आए. कर ० 
महोचे: पद,नां नियन्तृू त्वमेर्क 
परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ ४ 


बय त्वां स्मरामो वय॑ त्वां भजामो 
वर्य त्वाँ जगत्साक्षिरूप॑ नमाम $ 
सदेक निधान निराणंबभीश 
भवाम्म।धिपो्त॑ शरण्यं व्रजाम: कण 


श््‌ 

१४ ६ नयान जब प्रभाउनार ऊे, भपाधर्भां लय 5२ 

७. 8 आीमिनी यति छे, जने पत्रिव परतुआने ५७ 

पकित इश्नर छु ०” 9. औष्ट स्थानाने। ठ॑ # खेड्यी। 

नियमन उ_रेनार छे. 8 परथी पछु पर छे न्मने रक्षणु 
अइरनारनुं पणछु रक्षणु सना? 68 छे, 


९५ आमने करे स्मरणु घ्रीज छीभ, जने तने भण्स 
छीगे, ब्2गतूना साक्षीशप तने भमे नभीज छोणे, सत्‌- 
स्व॒र्प आअडभाज निटन ने इशाने। जाआर ने क्षेवार ओबा - 
न सवसागरभां पछालुश्प-४श्वरने मे रार्एणु आधथे 
छीये, 


श्र 
उपनिषरस्म रणम्‌ 


हिरप्मयेन पाश्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ 
तत्वं पूषन्नपाइृणु सत्यधमोय दृध्ये 


क्र मर 
अमे नय सुपथा राये अध्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान 
यु शरोध्यस्मज्जुहुराणमे नो - 
भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम 
मेः ० 
श्रयश्व प्रेयश्व मनुष्यमेत- 
सतो संपरीत्य विविनक्ति धीरः 
श्रयो हि धीरोडमिप्रेयसो इणीते 
प्रेयो मन्‍्दो योगक्षेमादुणीते 


क्र जे 


३३ 
दैपनिषत्स्भरु 


९, सेना बना यज्यडीत दांउशुथी सत्यवु॑ भुण 
«88 भयुं छे, ढे प्षन! (रथतने पेषषणु हेनारा शुर्थ) 
सखेत्वनी शेध ब्यनारी ० &, तेने सत्यचुं भुण देजाय 
ते भाव ते ७०४७ ४ ६२ 8४९. 

२... सर्पा भाजेति झोत भोणा खसश्नि्देष, अभने 
(समारा) ध्येयनी (न्रित) आछति ? रीते थाव, तेवी 
रीतना सुधर भाओे 8 जभने #ष्ध ब्य. जभारां इटित्न पाप 
साथे 6& (खजने तेने धर 5२ ). तने सभे ४७८७० 
नभरणर 5रीओे छीथे, 


3, अय (अ#्याशु) जने श्रेय (प्रिय) जे भवुध्ये। 
सागण खावीने 8 रे छ, उाच्या पुरुष जनेनी धथ्वी 
परीक्ष, 3रीने तेनी वच्ये विग5 डरे छे, दाह प्रेय 
उरता ओयने ०” पसह& रे छ. भूण भरृष्य ये/क्षेभ 
(आदि सुणापयेाज)पु साधत जी प्रेयन स्पीक्रे छ, 


श्द्द 

उत्तिष्ठत जाथ्रत प्राप्य वराध्षिबोधत 
क्षुरस्य धारा निशिता दुर्त्यया 
दुर्ग पथस्तत्ककयों वदन्ति 


कहे के 


अम्िययैको भुत्रनं प्रविष्टो 
हूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 

एकस्तथा सबंभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिस्व 


वायुयैथेकों भुवनं प्रविष्टो 
रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिस्ध 


२७ 


८, हेह।, नमी जने अ४्ट पुरुषे पासे ब्छ शान 
भणवी क्षा, (॥२णु ४) उाद्या पुरुषे। 8डे छे ॥ जज्ञानी 
तीबेशु घार 8परथी «३. प्य३ई मुस्शव छ, ते ४ था 
434 भार ०४ ४8७ छे, 


८, '्रेभ घरभां पदेक्षा मे5 ० सश्ि (ताल 
स्वरूप बायम राजी ) ब्६ व्युह पद्चथेनी सागतिथी 
7६ 68 रूप घारणु 3रे छे, ते «” प्रभाणे भ६ ० 
सर्वन्यापन. खातरात्या. परछुभजना सयोगधी व्युद 
हछु॥ रूपे। घारएशु उरीने, पाछ। (स्वस्परूपे) जार 
(भथिफ्त) रहे छ, 


९० परम खेद ब्र पाये धरमांना (विप पहाओ 
साथे सा्धभां जापषत्रधी ब्ुदइा हुहा भमाशओरेने घारशु 
बरे छे, तेम विश्वग्यापक जेड ०४ गमनन्‍वरत्मा फसिल लिन 
३थे। चारणशु 3२१। ७त (स्वस्वस्पे) णद्धार (सव्विप्त) रखे छे. 


१८ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर 
न लिप्यते चाक्षुगैबीग्रदोष: 
एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः 


एकी वशी सर्वभूतान्तरात्मा 
एकं रूप बहुत्रा यः करोति 
तमात्मस्थ येडनुपर्यन्ति धीरा 
स्तेषा< सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 


निध्योडनित्यानां चतनश्रेतनानां 

एकी बहूनां यो विदवाति कामास 
तमात्मस्थं येइनुपश्यन्ति धीरा 

स्‍्तेषां शान्ति: शाब्नती नेतरेषाम्‌ 


११ 


१९ 


१९ सब बेडना नेतशप सूथ के अमाछ सामान्य 
नत्रान! होषिाथी सक्षितत रहे छे, तेम ब्र सर्वक्षीश्ञवीत 
ढापाथी विश्वव्याप८ खातशत्माने बेजना इप्णाने लेप 
कषणते! नथी. 


१२ 5, सर्प जूतान चापीन रहेधा, (एतना) 
5 ०४ स्वप्न खलनेड अडरे देजाउनारा (परमेश्वरोने ०? 
आह! पुरुष जात्नानां ब्ठणे ७, तेन ४ अयभना सुणनी 


आपएि याय छे; जीन्वजेने थती नथी, 


१३ सब खतित्य पत्थेनिा रहेवा जे नित्य, सूप 
येतन पशिथेन येतता सवापनावाणा, पे।ते आड छे!व 
खनेडने बमनां इणे क्राणवाबनारा (परमेश्वर) न ० डा 
पुश्ष जाच्मा्ां ब्लुस छे, तेने ०४ धयभनी रांति भणे 
छ; जीनआने नदि, 


२० 
न तंत्र सूर्यो भाति न चस्धतारक॑ 
नेमा विद्यतों भान्ति कृतोइ्ममप्िः 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तत्य भाषा सर्वेमिदं विभाति 


के. के 


तप:अद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसों भैक्षवर्या चरन्तः 
सूयद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषों ह्यमव्ययात्मा 


परीक्ष्य लोकान्कमैचितान्‌ 
ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन 
तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ 


१४ 


१५ 


र्र्‌ 


१४ त्वां सर्या अझरा पाडी रहते! नथी, त्वां ५५ 
ह तासाआाना प्रशश पशु परी शबते नथी; था विन्‍्/्णीे। 
पशु प्रदश देवा मसभर्थ छे; थां समझे ते पपी रीते 
प्रशशी ब् रोड ? बना भरधाशने क्षीघर (स्यथ, थार, तारा 
धत्याहि) सर्व पद्चथथों प्रशशमान थाय छ, तेवा ०/ ते 
बड़े जा सूप स्पष्टपए अ्रशशित थाय छे. 


ष ० विद्षन शांतिषृषं5 ख्रेषयभां रही तप 
खने अत सेवन उसवा रही लिक्ष/शत्तथी (अपअष्थी) 
रडे ७, ते पापरडित थटहने सूर्यद्षारेथी #वयां णे परसिरू 
सअविड्वरी ने मविनाशी पुरुष छे, ते स्थाने व्यय छ. 


१९ ( सश्षम ) अमेथी भणनाता ले!॥४ ( विनाशी 
9) भद्री भात्री 'री क्षण भाहए] वेराण्यशुडत थक. 
नियनी ्रा्ति अहि खनित्व पड़े थक शब्दी नथी, (6 
नित्यने ) ब्नशुपा भाई समिध दछाथभां _हन ( अय्त 
शिष्यभावे ) तेशु वेह-पारणव श्रक्षनि४ अ> उने ०४ 
न ने४जे, 


२२ 

तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ 
प्रशानयचित्ताय शमा नेवताय 

येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य 


प्रोवाच ता तत्त्वतों ब्रह्मचिद्याम १ 
अं. # 
प्रणया धनु शरो द्यात्ना ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यतते 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवचेत्‌ १८ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंशया: 
क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्दष्टे परावरे १९ 


बह्मैवेदमदत पुरस्ताडहा पश्चादृह्य दक्षिणतश्रोत्तरेण 
अधश्व थे च॒ प्रस्मत ब्रह्मेवेद विश्वमिदं बरिष्ठरम ३० 


९३३ 

१७ आाबी रीते विधियुश्त गावेत, शांत चित्तषाणा 

अने मनानिभही शिष्यने ने विद्वन आयाय * बड़े ते 

सत्यर्वे३५ अव्यय पृरुेषढ़ € अटल परमात्माद ) शान 
याय ७9 ते प्रक्नषपिध्य डे छे. 


१८ अरणुव ( ३४ ॥२ ) » घन्ृष्य, जात्म! जे णाए|, 
आने श्रक्ष थे धदय के, अम (विज) ध्छु 8; भां:े 
मत्यांत सावधानपणु णक्षते। पेध 2रते नोट, खने प्टभ 
जएु ध्यमय थछ जय ७ (क्षक्ष्यभां पेसी व्वेय ७) 
तेभ अक्षमय थथु॑ब्वे४स्े 

१९ ये तत्तना पर (श्रेष्ट जयवा सहन ) आने 
खसपर ( इनिए जथवा स्थूण ) णजन्‍ने प्रशरा स्वस्प् 
ज्ञान या छु्यनी गांडे। छुट्टी नये छे, सर्प सथयथे। 88 
नये छे, ने सब अमे क्षय पामे छे. 


२० या जविताशी श्रक्ष र्ग्भागण, ५७०, इक्षिफ्ले, 


$त्तरे, नीये, 5५२,-वयारे *।लछुओ पथश४ रहु छे. व्य| 
सदा गौ विश छे, न्‍मने सबधी ओएछ छे, 


र्ड 


सत्येव लभ्यस्तपसा हेष आत्मा 
सम्यश्ञानेन ब्रह्मचरयेण नित्यम्‌ 

अन्त: शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुप्रो 
य॑ पश्यन्ति यतय: क्षीणदोषाः 


२१ 
सत्यमेव जयते नातृतं 


सत्येन पन्‍था विततो देवयानः 
येनाकमन्त्यूषयो द्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परम॑ निधानम्‌ 


ही 
हे । 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों 
न मेधया न बहुना श्रुतेन 
यमेवेष ढणुते तेन लम्य-- 


स्तस्गेष आत्मा विश्णुतते तनू < स्वाम्‌ २३ 


२५ 

२९ आतव्मानी आ्राप्ति ब्मेशं सत्यथी, तपथी, सारी 
जथवा स'पूए (रीते आप्त घरेता) शञानथी, जने ऋद्यथर्य थी 
यूथ छे, पाताना जनन्‍तः॥रणशुभा निः३१ष& सने अ्रशशभय 


स्वरूपभां रहेनारा जात्माने पापरद्ित थयेक्षा अयत्वशीक्ष 
क्षेक्र नेछ श ३ छे. 


२२ खत्यने! ० व्यय थाय छ. जसत्यना काय 
यते। नथी, 7? भर्णे इताथ येवा ऋषिये!। व्तय छे 
खने ० भार्य पर सत्यव' ते परम निधान रे छे, ते 
हेवाने। भाग सत्य पड़े बढ जापले मांटे भ॒ध्ते। यय छे, 


२३ या आत्मा वेहेना भध्ययनथी पआरप्त यते 
नथी, जुद्धिनी जीशुबथ्थी $ ५६७० श्रपणुथी (आअद्क्षे ब्यने5 
विषयेनी माडिवी छाषाबी) आध्त यत्ते। नथु>& 
(साथ5) त्ययारे भा म्मात्म!ने व परे छ (अआँ. जी ला 
आपएि बां> 9) त्यारें & तेने तेबी अपर एथाय ७ 
(लक्शू) उने ०/ जात्मा फेतादु स्वरूप पश८ 2श पिमाण 


श्द् 
सायमात्मा बलहीनेन लभ्यों 

न च्‌ प्रमादासपसो वाप्यल्गित्‌ 
एतैरुपाग्रैयतते यस्तु बिद्वां- 


स्तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मघाम र्ड 
संप्राप्यनमषयो ज्ञायतृप्ता 

कृतात्मानो वीतरागा: ग्रशान्ता: 
ते सचंग स्वत: प्राप्य धीरा 

युक्तात्मान : सवमेवाविशन्ति २५ 


बदान्तविज्ञानसुनिश्वितार्था : 
संन्यासग्रोगाद्यतथ : शुद्धसत्त्वा: 
ते ब्रह्मलेकेषु परान्तकाके 
परामृता: परिम्च्यन्ति सर्वे २६ 


२७ 

२४. (अक्षयय ना) णह रहित भनुष्यनें, पे कूते। 
व्या 3रे छे मथवा ले मशाज्रीय तपने। अगीज़र ध्यें 
8 तेने, जात्मावी आधि यती नथी, जा 8पायेथी (लटक 
8प७0 दाषि। आढीने) व्य्यारे डाद्या पुरुष तेने मेणववा 
प्रयत्न 8रे छ, त्यारे तेना न्यात्ना भ्रक्षपह्ने भेणपी के छ. 


र५घ मा खजात्गाने आप्त घ्री बेषाधी शानव, 
ब्त्तित्नी, अशान्त खलने ओडअथित्त थयेता वजिद्ञान्‌ 
कपिये ले स्वच्यापी खात्नाने सर्व (नि&णे ७; 
खने ) निदाणीने ते सर्पभां ( सर्वच्यापी खात्माभां ) 
लीन थाय छे. 


२६ वेहन्द (सर्व शानना ब्चय खत स्णाव ७ ते) 
तथा विशान ( अप्ृतिवुं श्ञत ) बड़े शभण (परभ) आर्थ 
ने! सारी रीते निश्चय हरी बीघा 9, तेम/ संनन्‍्वास तथा 
थूगपड़े ? शुछ सतत (चित ) पाणा यथा छ, जेपा 
प्रदनवान अक्षपरायणु बाड़ भरणजणे अ्रक्षक्षेभां ०४४ 
भुश्त यध्ध व्वय छे. 


5 6 
अनृत्तदर्शी । सभा: समाजांश्रागन्‍्ता । अजनवाइशीलः । 
रहःशोील: । गुरोरुदाचारेष्वकत्ता स्त्ररिकर्माण । छ्लीषु 
यावद उसंभाषी । मदु:। शान्तः। हीमान्‌ । दृषघृतिः । 
अग्लाल्नु: । अक्रीबन:। अनघूय:। साथ ब्तरुद- 
'कुम्म ।हरेत्‌ । अरण्यादेधाना त्याधो निदष्यात्‌॥ 


म्ह. म# 


बलं वाव विज्ञानाद्ूगोड्पि ह शर्ते विज्ञानवतामेक्रो 
बलठ्वानाकम्पयते से यदा बली भवत्यवोत्थाता 
भव्रत्युत्तितन्परिचरिता सवति परिचरस्तुतसना 
भवत्युपसीदन्दद्मा भवति श्रोता भव॒ति मस्ता 
भवति बोद्धा भत्रति करती भवति विज्ञाता भवति। 


६34 
तह बत्याहि नोषां नि, सका अने वे समुधवभां 
०/ब नि, क्षेत्र विषे गध्पं भाराना तेना स्वभाव न 
जैकी ऋोधे, मे आजनतनी व्योपाणे छाती ओे8स, 
2२ कया तेनां संगधीजे! जपघरित रीते १ते ते! पण ते 
स्वेग्जयारी मनपुं न केहजे, खत्रीण। साथे क्षमपूरपुं 
"० जाक्ष३ जेणु ४६, शान्त, कहमपयुऊऋा न्मने ६ढनिश्वयी 
पु, जाणस, जीध, भत्सर जोडी हेवां, सुपर सांग 
(3२ने बेर) पाएीना घड़े क्री कापवा, खरण्यमांधी 
जणतणु ह्ापपु, 


3 तर 


जण विज्ञानथी श्रेष्ठ छे, ॥रएु जंघ जणपान भाएुस 
से विद्वानाने थरवराव छे, भदु॒प्य जणवात्‌ थाय त्यारे 
2 जओदीने उमर! बाय छ (खेटले शअुरुने पेर ब्य्या तेयार 
थाय छ), होध्या पछी ते शरुनी सेवा 3रे ७, सेवा 
अ्याथी ते ओदी पासे जेसवावाणे। बाय छे, भासे 
जेसवायी ते इश (3>नी ६ड्टि समश्श्यावाणे) याय छे, 
अपरएु उसखापाणे। यांव 9, भव उर्रेषाषाणे!। याय छे, 
जुरद्ध धूय छे, उर्त लधान थाय ७, विज्ञनी थाय छे. 


३३३ 

बलेन वे प्रथिवी तिष्ठति, बलेनान्तरिक्ष, बलेत 
दोबलेन पर्वता, बलेम देव भमनुष्या, बलेन पशवश्व* 
वया“सि च तृणवनस्पतयः श्रापदान्याक्रीटपतक्ष- 
पिपीलक, बडेन लोकस्तिषन्‍्ठति । बलनुपात्स्व ॥ 

मो मे 

मधु वात्ता ऋतायते | मधु क्षरन्ति सन्धवः। साध्वीर्न: 
सन्त्वोषधी:। मधु नक्तमुतोषसः । सधुमत्पाधिवं रजः। 
मधु दोरत्तु नः पिता। मधुमान्नों वनस्पति: । 
मधुमानस्तु सूयेः । माध्वीर्गावों भवन्तु नाः॥ 


जप अर 


न जातु कामानन भयानत लोभात्‌ 

धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मों नित्य: खुखदु:खे त्वनित्ये 

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥* 


यदव विद्या करोति श्रद्धयोपनिबदा तदेव वीयबत्तरं 
भमवति ॥ 


. हरे 
गणना नोरेपर इसी 2४ 9, जरा 2४ छे, पषत, 
टेप, भधुध्य, पशु, पक्षी, धष्स, बनरुपति, नान5४ी हीडी, 
पत'म, शीडायी भारी सर्वा पशु, सर्प क्षेत्र जणना 
जाघषारपर ०5्यां 9. भादे 8 जणवी 8णसता ४२, 

क्र हू च् 
(सत्वनी शेष 3रनारी जभने) पवन सज्ु्॒ण था, 
नहींओ। भी$ पारी बाण, सर्प वनस्पति भीही का, 
यमभने रात्रि अध्याणअइ याजा।, अकात सुणभह पारा, 
साप्या जानहमह भागा, पित्स्वरुप खाओश ते अभने 
नाशीषाह है, छा. फेरे जभने गधुराों इणे! जापे. सुय 


सभार' 5ध्य// 3२॥ गाये खभार। तर पात्सध्य घरावे।, 
-ः र््क न 


शेडह ४*छा एप थाय भू भार, ( जथव] ) भय, 
वाल म$ अजब रक्षणु स्पा भार पणु धर्म छेडने। नदि 
(॥रशु) घम अ नित्य 9, जने सुण हुश्ण येड़े! क्‍्णत 
व्डनाजाणां छे, खात्मा नित्य छे, (पशु तेने मधनभा 
नांणवा) #रछुभूपत ययदुं शरीर नाशपात छे 


अद्धाछुक0 जतःउरणुथी श्ञानपूप७ लजने 0पासवा३१ ६ 
3रेधु 5म जप्यथत स्ामप्यवान थाय छे, 


श्र 
सायंकाछ की प्रार्थना 


ये ब्रह्मा वरुणेन्द्ररद्सरुतः स्तुन्बए दिव्य: स्तवै- 
बंद: सांगपदक्रमोपनिषदेगीयन्त ये सामगाः 

ध्यानावस्थिततदूुतेन मनसा पर्थन्ति ये बोभिनों 
यरयान्त न विदुः सुराहुरगणा देवाय तहंन नमः 


शीता झअ० ५ 
स्थितप्रज्ञत्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव 
स्थितधी: हि प्रभाषेत क्रिम'सीत मजेत किमू ७५४ 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्पार्व मनोगतान्‌ 
आत्मन्येबात्मना तु; स्थितप्रज्ञस्तदोध्यते ध्पु 


३९३ 
सायधिणवी फ्रथना 





भ्रह्मा, १३७, 62, >दे ग्जने पवने।, हिगय व्तावाथी 
मनी २6ुत 3२ छे, सामवेहयुं जान अरनात मुनिया।, 
सजा, पृ. बम खाने हपनिषटू साथे वेदेधी ० 
परभात्मानी सएुति ४२े छ, याणीओआ समाधि यक्षपीने 
परभात्माभ' रखेक्षा मनपड़े ब्रभनां हथन 3रे छे गने 
इेवताओ तः: हेल्थ, रमना भटद्िमाना पारने पामवा 
नथी, ते परमात्माने छ नभस्थर 5३ ७. 


जीत श्क्ष।& वप० २ 


पर जगथुनच जेद्या:-8 उशप ! समाधिस्थ 
स्थितप्रज्ध डने उछेवे। ? ते स्थितप्रशयु॑जाक्षबुं, जेसबुं, 
याक्षवु 53 ढोीयथ छ ? ते भने जड्ढे।, 


पप &ोी शथवान जे८या:--ह पर्थ | भतनी सर्च 
अभनाओान ब्यारें भवुप्य छाई छे सने पेत फेतानाभां 
० न्ययारे २9४ रहे छे प्यारे तेन स्थितअभक् 8ढ ७. 


३६ 
दुःखेष्वनुद्रिमिमनाः सु्खेंघु विगतस्एहः 
बीतरागभयक्रोधः स्थितथीमुनिरुच्यते 


यः सर्वत्नानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ 
नामिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 


यदा संहरते चाय कूर्मोड्जानीव स्वेशः 
इच्द्रियाणीं द्रियार्थभ्यस्तस्य अ्रज्ञा प्रतिष्ठित 


विषया विनिवततेन्ते निराह्ारस्य देहिनः 
रसवर्ज रसोध्प्यस्य परं दृष्ठा। निबतेते 


यततो ह्पि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मन: 


५६ 


ु ५७ 


५९, 


६० 


ड््ज 

१९ इ/णथी औये। भनर्भा जे बते कभी, सुचभां 
नेगी जासज्ति बयी, जते प्रीति, सब जने इोष ओ णर्षा 
ग्ना छड़ी जयेतां छ, जन भनिय। स्थितप्श्न 3हे छ. 

॥७. सर्वा विषधाभांथी ब्छुं भन निःच॑'ग ब्ेशु ७, 
खारवरसुं आप्त बर्ता करने खानंद जपवा विबाई पछु 
भते। नथी, तेनी अशा स्थिर यछ लेभ अदेषाय ४. 

पद बभ शयणे पेताना दीथ पथ परे जम 
सर्व गाल्दजयी सम्ररी वे ७ ते अभाएं न्ययारे ७ ३२५ 
8द्रियाना साप्दरपशाह॥ विषयेधथी पेतादी धद्धियीने संजरी 
पाताभां सभापषी ते छ, लारे तेची अश्डा स्थिर थछ 
इद्ेवाय ७, 

१९ निराछ्ार पुरुषना विषये। छुथे ७ ते। पल तेना 
रस (मिहरा) छथते। नथी; पशु परणद्षना जवुसप यथा 
पछठी सर्प विषयभांथी रस पछु छुटी जय छ. अरे 
विषय खथने विषयना रस भन्‍ने धुंथे छ. 


«६ ६० #रछ, रषण हत्धयिना इजनने सार यप्न 
उरेनार (विद्षन पुरुषनुं पएु भन, दे शुतीयुत | के मस्तानी, 
हहद्रिय! मगात्थरे ( विषय तरइ) भेथी व्वव छ. 


३३८ 
हानि सर्वाणि सेयम्य युत्त आसीत मत्परः 
बशे दि बस्येन्द्रियाणि तश्य प्रत्मा प्रतिष्ठिता 


ध्याथती विषयान्पुंसः संगस्तेषृषजायते 
संगात्संजायते काम: कामात्कोघोडमिजायते 


क्रोधाद्धशघति समोह: समोहद्दात्स्टततिविभ्रमः 
स्मृतिग्रशादबुद्धिनाशः बुद्धिनाशात्रणश्यति 


रागद्रेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरम्‌ 
आत्मबरदयैतिभेगात्मा प्रसादमधिगच्छति 


श्रे 


६३ 


६४ 


३९ 

६१ भादे ते सर्व हडद्धियाई सयभन बरी बे 

(भदवे केजबुक्त ) जने भारें विषे परयएशु थह रहेव. 

बरातानी छड्धिये जा अभाणे. रचा वाणाभां जावी हाय 
तेबी छुछि स्थिर थर्ठ अद्धेवाय, 


६२ विषयदुं यितव सरनार पुरुषनाीं अरेयम ते 
विषयर्भा साथ इत्पनन थाय छ; सागथी ते विषय भांटे 
छभता-ते विषय भने आप्त थाणे अपी वासना--बन्‍्भ 
पाम छ; भव ते मना (0प्त यवाभां 58 विन स्मृ|न्थु 
ते। ते चाभनाभा ) थी शोध ब्टूत्म पाने 8; 


६३ अीषथी पछी सभे।६ ( ओक्षे वथ११& ), 
साथी स्ट।तानभ्रभ सवतिविभश्रनथी पुछ्धि नारा भाय 
७, न्‍्य३ *। शुद्धिन, नाराया। छपदे ते पुरु्षन: पएछु नाश 
बाय छ, (घम, नूपर, आम $ भेक्ष अभाना आध पणु 
चुश्षाय ने ते याण्य रखेते: नथी). 


६४ पशु पावाना खात्म! जेव्ले जातडरणशु ब्खना 
ताणाभा छ ते ए२ुष, प्रीति जने होषरदित ब्त्ी ने 
पेताने स्वाधीव आबी हत्मिये। बडे (व्षयोने सेचते! देव 
७0 असाइन पने छे. 


"हि 
प्रसादे सवदुः:खानां हानिरस्योपजायते 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: प्रयेवतिष्ठते 


नास्ति बुद्धिरयु'कत्य न चायुक्तस्य भावना 
न चाभावयतः शान्तिरशांतस्य कुतः सुखम्‌ 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनों5नुविधीयते 
तद॒स्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवांभस 


तस्माद्स्य महाबाहो निगश्हीतानि सर्वश: 
इन्द्रियाणीं द्वियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित 


या निशा सवेभूतानां तस्यां नागति संयमी 
यस्‍्यां जाग्रति भूतानि सा निश्चा पश्यतों भुनेः 


६५ 


६६ 


ध्८ 


६९ 


४१. 

६५. यित्त असत्न यर्ता तेनां सगे €:ण। वयध 

व्यये ७, #रणु, प्रपुं. चित्त असन्न छे तेनी भुर्धि पछ९ु 
तप्छाण स्थिर थाय छे. 


१६ ० ४२१ युभ्त मेथ्थ हपर 8६ तेर! प्रक्षर्ता 
भेणयी बुद्त नथी तेने (स्थिर) जुद्धि ढे!ती नयी खने 
तेबा उरुपने शावना खेयले ६० जुछिसिप नि8। पल छढे!ती 
नी, गरने क्ावत्रा नथी तेने शांति पथु छढे।ती नथी जने 
गशांद पुरुषन सुभ ध्यांथी ढे|य ? 


६७. ( विषयेभा ) एरपी एद्िशिनी पाछण पाछण 
भत ए्या ॥रे छे, ते «--बाधु ब्श्भ वणभां नावने जेयी 
न्वय तेभ-तेनी भुद्धिन 6री व्यय ७. 


६८ भार रे भद्दाणाढ।! छट्धियोना विषये! धशीथी 
गनी छड्िये यारे जालुथी जप्राभोां भावी गै्ेवी छ, 
ते « शुद्धि स्थिर थ४ भेभ इछेवाय छ. 


६८ सब लाइन 2 रात तेमां स'यभा (स्थतभक) 
पुरुष न्यजतेा रेढे छे; जने ब्?भां सर्बा क्षा> न्वगवा रदें 
छ त्यां भा झालपान पु$पने शत ढशुय छ. 


४३२ 
आंपूर्यमाणमंचलघप्रतिष्न 
समुद्रमाप: प्रविश्वध्ति अद्वत्‌ 
तदृत्कामा यं प्रविशन्त सर्वे 
से शान्तिस।प्नोति न कामकामी ७० 


8 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांधरत्ति निःस्पृद्द : 
निर्ममो निरहंकारः स प्लांतिमषिपच्छति ७१ 


एषा ब्राह्मी स्थिति: पाये नेनां प्राष्य बिमुह्यति 
स्थित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिर्वाण्मचछति. ७२ 


जे 

७०. याओरे,तथ (पछ्ोयी) भश्चरे। रते। दे।व तेम 

छ्तां ग्नी भर्याद। जयद रहे ७, तेषा समभुद्र्भां मभ 

देशदवेशनां पाए. प्रवेश ४रे के तेम ० पृरुषभां सब 

भमभना तेनी शांत्िन। भय न बस्तां प्रवेश 3रे ७ ते ० 

पुर्षने (भरी) शांति भणे ७, जिषयती ४चछ शणवतारते 
(था रांति मणपरी राध्य) नी, 


छा सब #भ (जासश्ित) छोडी / ४३५ 
निर३७ थहने व्यपवद्धारभां पते ७, खाने कोने भनत्व 
खने मार तथी ते पुरुषने शांति भणे छ, 


७२ है पार्यो! श्राक्षीस्थति (% अहेवाय ७ ते ) 
था ०४. भेने आप्त ॥रीने ॥४ भाद्मा ५३४६ नधी जने 
सतशते पणु औे स्थितिमां क्षयम रखेनार पुरुष अक- 
निर्शणुन पाने छे,. ( ध्रक्षमं भणी व्यय ७, स्व३५ 
आप्ि३५ भाक्ष आप 8३ ७ ). 


विद्यामन्दिर की प्रार्थना 


35 सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु। सह 
वीय॑ करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै । ७8 शान्तिः शान्तिः शा तिः ॥ 


5४ असतो मा सदूमय । तमसो मा ज्योति- 
गैमय । रत्योमोडमस्त गमय ॥ 
या कुन्देन्दुतुषारहारध्वछा या शुअ्वश्नाइता 

या वोणावरदण्डमंडितकरा या श्वेतप्मासना 
था ब्रद्माच्युतशंकरप्रश्नतिभिदेवैः सदा बन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाध्यापहा 


योइन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुतप्ताम 
संजीवयत्य खिलशक्षिधर: स्वधाम्ना 

अन्यांध हस्तबरणश्रवणत्वगादीन्‌ 
प्राणाभमों भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ 


ड्ष 
विधाभादिश्नी आर्थना 


गाीपएु जनेषुं॑ ते साथे रक्षणु 3२१, जापणु णेना 
ते स्थान हरे. जापणु साथे परुषाष धरीजण, जाषधु 
सध्ययन तेप्टस्वी थाभे,, जापणु खेडणील्वने। ढेष न 
3रीश,. इ७४ शान्ति: शान्ति: शान्ति 

(है असे। ! ) भने न्‍्यसतभांथी सत्‌रभा धढ्ध न; 
नमचआरभांथी प्रशरभां ध्र्ध व २ुखिभांपी मगतभां धष्ध नव 

% ४६, यद्र जने दिवना छोर वपी घन आंतिवाणी 
७, शरण शु%्र पस्ष परिधाव श्या छे, गोने। छाष उत्तम 
पीशाइ<थी शेाक्षी रछेशे। छे, ०? >तेत पश्चता वासन पर 
तिराण्श्भान है ध्मने गने भक्षा, सन्‍्चुत, राइ१ धत्वाहि 
हैक रहा बहन 8रे ७, झेद्री सब्रणे ब्|वाने ४रनारी 
कशगपवती सरस्वती भाई रक्षणु 5२. 

गे से शश्तिभान भारी भाध्र अवेश ४3रीने पाताना 
तेन्थी भारी जा सतेदी पाएीमां, ढा५, पथ, जब, तथा 
बररे जनन्‍य खपववागाों, तेम « आशुभां पशु येतनना 
संयार 3रे। 9, सेव छे सथपान पुरुष | तभने ई नभस्क्षर 
5३ छ. 


ब्द 


विष्णुर्वा त्रिपुरान्तकों भवतु वा ब्रह्म सुरेम्द्रोइथवा 
भानुर्वा शशलक्षणो 5थ भगवान्‌ बुद्धो$थ सिद्धो5थवा 
शगद्देषबिषातिमोह रहितः सत्त्वानुकंपो दतो 

यः संर्ब: सह संस्कृतो गुणगणैस्तस्मे नम$ सबबेदा 


सक्षे जे विष्छु हाय ॥ भमदछादहेव ढोय, प्रक्षा छे।य 3 
४-९१ ऐेय, नर्यथवा सर्या 5 याद ढीय, 9 सगवान पुछ 
| भछ।वीर छे।य;--२ मै!४ राम न्‍्मने द्वेपशपी जरनी पीडाथी 
जावषती गून्छथी रहित ढोय, सूतभात्र पर जव॒&पाथी 
करेवे! छाय, सर्व जुशुगंणाथी सस्शर पामेते! ढे।य, तेने 
निरतर नभस्थर छ, 


चपैटपंजरिकास्तो त्रमागः 


नि 


दिनमपि रजनी सायं प्रात: शिशिरवसन्तों पुनरायातः 
काल; क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुख्रत्याशावायु: १ 
भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमते 

प्राप्त सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति 'डुकुझ् करणे' ध्रुव ० 


जठिलो मुण्डी छक्षितकेश: काषायांबरबहुकृतवेषः 
पर्यन्नपि च न पद्यति मूढ उदरनिमित्त बहुकतवेष: २ 


अज्जं॑ गलितं पलितं मुण्ड दशनविहीनं जात॑ तुण्डम्‌ 
वृद्धो याति ग्रदह्दौत्वा दण्ड तदपि न मुश्रत्याशापिष्डम्तू ३ 


थर्प २५०२६ 

है भुढ ! भआविहन शण्प, जातिहने कब्र, आेजिहने शक. 
वन्च्योरे भरशुण पासे भावी वाणरे, त्यारे व्याध्रणुभांधी 
आपिक्षां सजी! आम खूजवानां नथी, 

हिंदस झरने शत, सो बने सवार, शियाणे गन 
बरसात जावे छ आने न्वय छे; खने जे रीते शण पे|दानी 
र्भत रेम्ये। व्यय छे ने जायुष्य याध्यु व्यय छ; छता 
खाशा ३पी पायु भाणुसने छेडते। ०९ नंधी ! 


जष् व्यय राणे छ, जछ (भाई) भडठावे छ, जने 0४ 
शा क्षायन 5रापे छे; था परूथी विविध अड्भारना नेष 
चारणु 3२ छे. छ्ता पथ भरवा भादे णहु अश्रना वेष 
अरवाषाणे! भुठ 8घारी जांण छर्ता (डणने भेक्ष ) ब्नेते 
नंथी | 


गात्रा गणी जयां 8, भाये पणियां खाव्यां छ, भेद 
बाषु' गन्यु' छे, उ।साने धाउडी हह४ने यात्षदुं पडे ७, ते। 
पशु जे जाराना धाईने जरी श३ते। नथी ! 


५७० 
पुनर॒पि जनन॑ पुनरपि मरर्ण पुनरपि जननी “ठरे शयन॑म्‌ 
इंदद संसारे भवदुस्तारे हपया5पारे पाहि मुरारे ४ 


पुनरपि रजनी पुनरपि दिवस: पुनर्रा। पक्ष: पुनरपि मास: 
पुनरप्ययनं पुनरपि वर्ष तद्पि न मुश्नत्याशामर्षम्‌ ७ 


गेयं गीतानामसहस्र ध्येयं श्रीपतिरूप मजस्रम्‌ 
नेयं सजनसंगे चित्त देयं दीनजनायथ च वित्तमू ६ 


५१ 

१री एरी «चभकु लते ररी एरी भरवु' जने १णी 

पाछु भावाना 5हरभां ५३३, हे भुररि ! जपार सतने 

इसपर ससारसाभरना या संइथ्यांयी दारी ३५ बड़े 
भेने जय, 


पाछी शाप न्मने पाछे। ह्विवस, पाछे। पक्ष लगने पाछे] 
भास, ५७' श्यत* खने पाछु वर्ष जावे छे खने व्यय 
छ; छत जाराने। पणभा३ #०ते। नथी, 


आाशीजण भीवा जने स्खनाम भाषा घंटे, &भणा- 
पिता इपनु निरन्तर श्यान घर धंटे, सत्पुरुषेना 
सांगभां थित्तने परेोवयु घंटे, जने दीनव्गनाने घन सापचुं 
धूंटे, 


#, पेरेसना इत्तरायशु ने इक्षियायन भे भें जयन ७, 


धर 
छ।द्शपजरिकास्तोजभागः 


मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु सद्ठुद्धि मनसि वितृष्णाम््‌ 
यह्रमसे निजकर्मोपात्त विज्ले तेन विनोदय चित्तम्‌ 


अर्थमनर्थ भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेश: सत्यम्‌ 
पुश्नादपि घनभाजां भीतिः सर्वश्रेषा विहिता नीतिः 


काम कोध लोम॑ं मोई त्यक्त्वाउच्त्मानं भावय कोष्हम्‌ 
आत्मज्ञानविहदीना मूढास्ते पच्यंते नरकनिगृूढाः 


त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुव्ये्थ कुप्यसि सवसहिष्णुः 


स्वेस्मिन्नपि पर्यात्मानं सवन्नोत्सज भेदाज्ञानम 


नलिनीदलगतसलिलं तरलं तद्बजीवितमतिशयचपलम्‌ 
विद्धि * ध्यमिमानग्रस्त छोक॑ शोकइतं व समत्तम्‌ 


पड 
$&४शपणकरि३ | 
हे भूण ! पनआप्िनी २प्णाना भाय 8२, सद्टणुद्धि 
४री भनने वृष्छरद्िव 5९ पे!वतानां #में घरीने के आह 
घन आप्त थाय तेथी वारा थित्तने प्रसन शाण, 
घन खनर्थञ्र ७ भबवी निरन्तर भावना 8२, तेभा 
जरे ०, “रपये सुण नयी; घनवानाने पनथी पछणु “दीप 
पड़े छे; जा नीति सबंत्र न्वएरीती छे. 
इभ, 3५, वे'ल, भेढने। त्वा/ उरी $ मेणु छ 
अना वियार 23२; ० खात्मशाव विनाना भू ७, ते 
नर5भां परी सणरे छ, 
ताराभां, भाराभा जने जीनओनां जे ० सपने 
सदन बरबावाणे। विष्छु ७, छत हूं नन्‍्यथ शेप हरे छे. 
स्व भा छ जात्माने हट को; जने सेध्मावश्पी अशानने 
त्वाज ४२. 
बमतपत्र परता पाएतेनी भार शावतर जतिराय 
शूपण छे, न्याधि जने मकतिभानथी बेरायवे।, जने शे।थी 
भरेके भा सव संसार 9 शेभ ब्यथु, 


हि 
पाण्डव त,ममः 
पाण्डव:--- 
प्रहलादनारदपराशर पुण्ड री क- 
व्यासाम्बरी पशुकशोनक भी ष्मदाल्भ्या न्‌ 
रुवमाज् दार्जुनवशिष्ठविभाषणा दा न्‌ 
पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्तरांम 


कुंती-- 
स्व्कमेफलनिर्दिष्टां यां यां योनि ब्जाम्यहम्‌ 
तस्यां तस्यां हृषीकेश त्वयि भक्तिहंढाउस्तु मे 


द्रोण;-- 
ये ये इताश्चक्रधरेण राजे- 
ज्रेलोक्यनाथेन जनादनेन 
ते ते गता विष्णुपुरीं अ्रयाता: 
कोधो5पि देवस्य बरेण तुल्य : 


पाए-बजीता 





'७३१--१६७॥६, न|२६, ५२१२, ५५३री&, न्‍्या२, 
साणरी५, ३६, शान5, शीध्म, ६६७य, $४भ, २५६, 
ब्मव्ध 4, पशि०, जिश्ीषएु, परेरे घुण्यशाणी परम खागवत 
पुरुषेध & स्मरशु ४३ ७. 


अुन्पी--भारों अभवां परिशाभरपे & ०? ०? केानिगां 
गन्मु, त्यां त्यां, दे ढपीसश ! तारेविष भारी ६५ भश्ि रछे।, 


द्वाजु-ऐे राब्ब ! यडघारी, जिलाशनाब बटनाहनने 
ढाये ०? *? भारयां जया, ते पणु (ष्छुपुरी ने पाम्या, 
हेपने। ओध पशु परना वये। « छोथ छे, 


ष्द 
गांधारी-- हे 
त्वमेव मांता च पिता (्वमेव त्वमेव बंघुश्ष सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेब सर्व मस्त देवदेव 


बविराट--- 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय थे 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः 


अहूलाद-- 
नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु अ्जाम्यहम 
तेषु तेष्वचलाभक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि 
यथा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी 
त्वामनुस्मरत: सा में हृदयान्मापसपैतु 


भरद्वाज-- 
लाभस्तेर्षा जयस्तेषां कुतस्तेषां पर।जयः 


येषामिन्दीवरद्यामों हृदयस्थों जनादेनः 


-च्श् 
जांचारी-हे देवता देव ! 8० भारी भाता 9, हैं ०४ 
भारे पिता छ, एच भारे सभे। सखने इं ० भिन ७9. 
विद्या! पशु 8० छे जने द्षन्प पछु हु ०२ ७. ६० भरे 
सर्व ४ ७े, 
(१२८--भक्षयदेष, आ-अक्षाएु५' हित धरवाषाण।, 
न्/्गतड डिंत. बस्ताबाण।,.. औडप्शु गाविहने पारनार 
नभरदारे ७्ते, 


36६७।६--है नाथ! नरे येनियाभांथी ब्ययों व्त्यों 
हुं, “न्यू त्यां त्यां दे जम्युत ! ताराभा ( भारी ) सह्षये 
जय6 शशज्ति रहे।. 

शविवेश सपने व्स्वी विषयेगां गति ७, तेवी «० 
पशु अध्याणुद्धरी श्रीति ताई स्मरशु इरतार भारा छधय- 
भांथी हि वे 2०. 


२२६॥०४--प्रभन।. छुल्यमा धभवापति न्टनाईन 
अ. ७9, अभने दा का छे, ब्ट्यू वर छे; जेभने। पशाव्टय 
बणी हवा 


पद 

मार्कडेय--- 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्यजडमूडता 
यन्लुहूर्त क्षणं बापि वासुदेव॑ न नितयेत्‌ 

शौनक-- 
भोजनाच्छादने चित श्र कुर्वन्ति वब्णवाः 
योउस: विश्रभरों देव: स भक्तान्किमुकक्षते? 
आकाश्ञात्पतितं ताय॑ यथा गच्छति सागरम्‌ 
स्वंदबनमस्कार : केंशव प्रात गर्न्छति 


(९ 
भआईएडैय-- 

ग? भुहुत है क्षणुमां पशु वासुरेबनु थितन न धस्वाभां 
जान्युं ते मद इंब्सान ययुं गण, ते ले& भे।& ७: 
घ३यु ने, तेब्ट माता, हइुती जने भूढता नणे।, 

शिन5:--वेष्शुब! मन जने पख्ननी यिता व्यय रे 
छ, जाण विश्वने ० पाणे ७, ते देव शु पावाना शश्त 
विषे णेघरव! रहेशे ? 


०? रीते जाध।राभांथी १३४ पाणी समुद्रभां व जय 
3, ते+ आठ पणु देषन ४रेक्षे। नभरक्ार पशषनाो ० 
नभरआरे थाय छ. 


६० 
मुकुंदमा लाभाग: 


श्रीवाह्भेति वरदेति दयापरेति 
भक्तप्रियेति भवलण्ठनकोविदेति 
नाथेति नागझयनेति जगशप्निवासे- 


त्यालापिनं प्रतिदिन कुरु मां मुकुन्द १ 
मुकुन्द मूध्नो प्रणिपत्य याचे 

भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थ म्‌ 
अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन 

भवे भवे मेज्स्तु भवत्असादात्‌ २ 


नासथा धर्म न बसुनिचये नेव कामोपभोगे 
यद्‌ भाव्यं तद्‌ भवतु भगवन्‌ पूर्वकर्मानुरूपम्‌ 
एतत्‌ प्राथ्ये मम बहुमत जन्मजन्मान्तरेडपि 
त्वत्पादाम्भोर॒हयुगगता निश्चलका भक्तिरस्तु ३ 


दर 
भुडन्ध्भाश, 
है भुइनह! आई ४3२ 3 ७ अतिदिवस हे श्री पलक, 
हे १२६, ए ध्यानिधान, ऐ। सश्तत्रिय, है लषपना नाश 
अरवाभा इशण, हे नाथ, हे बागशयन, है ढभतिषास 
खतु भ[ध्य। ०४ 5३. 


हे मु६न३! भाधु बभावी जा $ जानी पसे जाय्थी 
“९ ६ पर्ठु भाश 8: ह ब्स्न्से बन्मे पारी इपी 
तार यरणुरवि-हतुं भने 4६ (विश्भरशु न याण।, 


हे क्षयवन्‌! भने धमभां सास्था नथी, घनने। २ मद 
इश्वाभा पशु नथी, खने से शेयबबा्मा पशु नथो, थे 
गाणतभा ते पूर्वी अमाँडुसारे #गभ थवाबुं हे! तेम बाणा, 
पल ना प्रर्थना ० भने जहु भछत्वनी क्षाते छे, हे 
ब्ट्न्भ्श्न्मांवरभां पु वारा यरह्ुु&भवनी बन्लेदीभां भारी 
निश्रण. भज्त रहे). 


द्व्रे 
दिवि वा भुवि वा भमास्‍्तु वासों 
नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ 
अवधीरितशारदारविन्दी 
चरणों ते मरणे5पिजिन्तयामि 
कृष्ण त्वदीयपद॒पहुजपज्ञरान्त- 
मयैव मे विशतु मानसराजहंसः 
प्राणप्रयागसमये कफवातपित्तैः 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते 


भवजलूधिगतानां द्वंदववाताहतानां 
सुतदुहितृकलत्रत्राणभाराशतानाप्‌ 
विषमविषयतोये मजतामहवानां 
भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ 
भवजलूधिभगाध दुस्तरं निस्तरेय 
कथमहमितिति चेतो मा सम गाः कातरत्वम 
सरसिजदृश्ि देवे ताइकी भक्तिरेका 
नरकभिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम््‌ 


] 


है नरहने। नाश ८२ना३ | स्वथमां, प्रथ्यी है नदउमां 
पशु भारे।! वास णत्रे था; पशु खेटदु वरे $ गरछु 
समये. भ्रक्षाहिति घारणशु ॥रेदं पारी यरणुधनणतु ६ 
तन हरे. 


है #ष्शु! भारा यित्तसपी मानस&स नपब्रे ०* तारा 
यरशु&भण३ पी पायरामा पराष् व्वणा, आशु ०१ने सभये 
ऋयारे 3१, पत व्यने (पत्तथी ४6 सेषा४ व्वय, (्यारे तार 
स्मरेए उयु|थी ५७ राजे ? 


भवसाथरमां परेक्षा, सुणहःण!ह६ ६5३भी काइता 
बडा जूत, 3५, पती, सी पभरना रक्षयुव। भार 
ते युगद ये । न ला विषभ विष्येशा पाएीनां 
गण जा 5 5४ १ने रिष्युनपी छेड़ी जब शरणु ध.य छ. 


थे थित्त! | लणु ध आने हुस्पतर क्षतसगरतनें हु 
दी रीने पढ़ी ब्॥2, जब भर वीधी «ही ब्च नि, इभण 
जप ने बाणा, नर व सारा अन्नार हेचते विषे भात 
अह करण छश, ते ते वस्व१णी इाष:थी तने ०४३२ 
करे 


दे 

बद्धेनाजलिता नतेन शिरसा गात्रः सरोमोद्रमः 
कण्ठेन स्व॒रगदूदेन नथनेनोट्रीर्णबाष्पाम्बुना 

नित्य त्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना- 
मस्माक॑ सरसीरुद्माक्ष सतत संपच्चतां जीवितम्‌ ८ 


सदन परिहर स्थिति मदीये 
मनसि मुकुन्दपदारविन्दधान्नि 
हरनयनऊशानु ता कृशो5सि 
स्मरसि न चक्रपराक्रम मुरारेः है 
हद शरीर॑ शतसन्धिजनरं 
तपत्यवर्य॑ परिणामपेशलम 
किमौषणै: छ्लिश्यसि मूढ दुर्मते 
निरामय कृष्णएसायनं पिब १० 


नमामि नारायणपादपड्ुज 
करोमि नारायणपूजरन सदा 
ब॒दाधि नारायणनाम निव॑लं 
स्मराप्ति नारायणतत्त्वमन्ययभ्‌ ११ 


द५ 


थे ढाप जोडी, भाथ' नभावी, न्ञानां इंपाएं बे, 
बाय जब पुद्ृक्षिति यह, गध्णह 35थी, सासु पदेते नेते 
निरन्परे तात्त यरेशुध्मणवी नोेडीए' ध्यानारत याषपा 
न्मभारे छपतर, हे इभणववन! पूरे था. 


है भह्न ! भुइन्दना यरशुध्भण ३५ी स्थानभां रखेता 
भारा यित्तमांधी तुं दरव याद्ये। ब्ल, शिवना नेत्रन 
गन्निथी 6 इश ते ययत्। «४ 9. 97 ७०७७ भरारिना 
$व पराइुम मम याह ४रते। नथी? 


गा शरीर सेडडे सांव्याथी जभणणी व्यय छे, तपन- 
शीक्ष छे, यने मवस्य परिशाभमने पामे छे, ते हे भूढ 
खते इमदि ६७५) जीनत! जसडाथी झ जम ऐेरान थाय 


9? स्व शगरद्धित इप्शुश्पी रसायन थी थे, 

नारायछूवा पाहपउबनने हु; नभुं छं; वारायएुत् सहेष, 
पूष्टन ४३ छ; नारायछुद निमण नाभ वह छं, मप्िताशी 
नारायण तत्तने स्मरते। र6' ७. 


दद 

अनन्त वेकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण 
गोविन्द दामोदर माधवेति 

वक्त समर्थोडपि न वक्ति कश्वि- 
दहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्‌ 





घटपदी 


अविनयमपनय विष्णों 

दमय मनः शमय विषथम्गतृष्णाम्‌ 
भूतदर्यां विस्तारय तारय संसारसागरतः 
दिव्यघुनीमकरंदे परिमलपरिभोगसच्निदानंदे 
श्रीपतिपदारविदे भवभयखेदच्छिदे वंदे 


सत्यपि मेदापगमे नाथ लवाई न मापकौनस्त्वम्‌ 
सामुद्रो हि तरंग: कचन समुद्रो न तारंग:ः 


द््छ 

न्यूनत, बे४४8, मु४०६, ६०७, शेवि६, हमार, भाषप 

धत्याहि नाभे जाक्षपानी शाश्ति छर्ता ?ष्ठ ते जाक्षदु नथी, 

जरेरे, भवुष्योनी न्यसना तरह उैबी जणवाव रतक्ति 
डीय छ 





षशपरी 
* है विष्थछु ! भारा मविनयने हुर 5२; भननुं मत 
5२, पिषय३रपी भुजदप्शाने शांत 3२; भतत्यानोीं विस्तार 
58२, आने भने संसारसागरभांथी तर: 


२ बना भयथी अत्पत्त थता भरना नाश ध्रवा- 
बाणा, व्2्भां छियि नहीं (गण) ३५ी भधुर रस छरेक्षा छे, 
ने सब्यिह्नद ३भी ग्स्वा पराणने 3पक्नोाथ छे, मूषा 
श्री-पतिनां यरशुउ्भणेने बंधन डे छा. 

3. ऐ्तेड़े हारी स्थने भारी पच्येता केह हू२ थये। छ, 
तापणु, ७ नाथ ! हुं, वरे! छा, 8 भारे नथी, वरथ ओे 
समद्रनां ही राय, डी सभद्रन पशगनी 5छी राहय 8? 


र््८ 
उद्धुतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदष्टे 
हष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवत्तिरस्कारः 


मत्थ्यादिभिरवताररबतारबतावता सदा वसुधाम्‌ 
परमेश्वर परिपालयो भवता भवतापभीतो दम 


दामोदर गुणमंदिर सुंदरबदनारबिद गोविन्द 
भवजलधिमथनमंदर परम दरमपनय त्वं में 


नारायण करुणामय शरणे करवाणि तावको चरण 
इति षटपदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु 


६ 


४ है (ओवर्बीन) पष वन घारणु धसनार, छद्ना नावा 
भा८, शक्षसइगेाना श३, सथ जने यंद्र न्‍पी नेके- 
चाणा पिषछु ! जापतु अरभातवाए इशत याय, ते कु 
जज! संसार 5५२ तिरस्णर 8पचचय! बिन रखे ? 

प्‌ भत्सय्याहि; सवतारेष३ड (निरतर पथ्वीनी रक्षा 
उसना२, हे परमेश्वर ! भवषवापषथी जीपेक्षे ० ६, तेएु 
ज्ञप रक्षण ४२6 ४० छ. 

६ हे हमभे।ह२ ! गुना निवास, खुब्र भुणधभगवाणा, 
ओआविइ ! डे 'भवसाभरने भायन इरवा भादेना भाइशयण ! 
भाशमभा रहेते। भछान थर्ष (२ ४रे, 

७ हे नारायएु ! ढे उन्शामय ! तारा यरणञाने। ६ 
स्ाश्रय धर ७. जा अभाएणु भा पटुपरीप भार भुभ- 
अभणभां सक्ष २७). 


३ पटूपीना मे जय याय छ, ७ उयेपाण' भा स्ते।न, 
सथवा छ पगवाणे! झगरे, खमरे #भणभां रे, तेम 
जय सतेज मारा भुणभां २). 


० 
भजनकी धुन 


है| 
हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे 
भज मन निशीदिनीं प्यारे 

२ 

रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम 
३ 

राम लक्ष्मण जानको, जय बोलो हनुमान की 
डे 

भारुति राया बलभीमा, भजना छागीं द्या प्रमा 
णु 

जय जय राम कुष्ण हरि, सांवव्या रामकृष्ण हरि 
ृ 


शिव हर शंकर गीारीणं, बन्दे गंगाधरमीशं 


34 
७ 


नारायण नारायण जय गोविन्द हरे 
नारायण नारायण जय गोपाल हरे 


८ 


राधाकृष्ण जय कुंजबिदारी, मुरलीधर गोवर्धनघारी 


हि 


निदृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई 
एकनाथ नामदेव तुकाराम 
१० 
लक्ष्मी-सारंगधर सीतापति रघुवर राधेगोबिंद 
रखुमाई पांडरंग, रखुमाई पांडरंग 
११ 


राम लक्षुमण भरत शत्रुघन, राम लक्षुमण जानकी 
जय बोलो इनुमान की 


ज्र्‌ 
१२ 
ध्या मुकुन्द मुर-अरि भोविन्द 
आनन्दकन्द हरि गोविन्द 
ध्या मुकुन्द, ध्या मुरारि, ध्या गोविन्द 
१३ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, है नाथ नारायण वाश्ुदेव 
१४ 
राजा राम राम राम, सीता राम राम राम 
१५ 
गोपाल कृष्ण राघे कृष्ण 
१६ 
जय राम जय राम जय जय राम 
श्री राम जय राम जय जय राम 
१७ 
प्रभु एक जगती त्राता, सकलांसि आश्रय दाता 
प्रभु एक सदयगणराया, येउं दे आमुची दया 


_सबनय्याननहैए+का्कापाकाकम, 


राग भ्रूपाली-तौन ताल 





गाइये गणपति जगवन्दन ॥ 
संकर-सुअन भवानी-नन्दन ॥ 8० ॥ 


सिद्धिसदन गजबदन विनायक ॥ 
कृपासिंधु सुन्दर सबलायक ॥ १ भ 


मोदकप्रिय मुदमंगलदाता ॥ 
विद्यावारिधि बुद्धि-बिधाता ॥ २॥ 


मॉगत लुरेखिदास कर जोरे ॥ 
बसहिं रामसिय मानस मोरे ॥ ३॥ 


सुअन : पुत्र; बारिधि : ध्मुद्र; सिय : सीता 


२. राग तौडी-ड्रत चार तारे 





दीन को दयाल दानि दसरे न कोऊ । 

नासों दौनता कहों, हाो। दखों दीन सोऊ ॥ १॥ 
छुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो धनेरे 
तोलों जोलों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २ ॥ 
भ्रिभुवन तिहुँकालविदित बदत वेद चारी। 
आदि अंत मध्य राम साहिदी तिहारी ॥ ३ ॥७ 
तोहि माँगि माँगसों न माँगनो कहायो । 

सुनि शुभ्राऊ सीरू छखुजस जाचन जन आयों ॥ ४ ॥। 
पाहन पु विटप विह्ग अपने कर लीन्हें । 
महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हें ॥ ५ ॥ 
तू गरीब को निवाज हों गरीब तेरो 

वारक कहिये कंपाल तुलासिदालख मेरो ॥ ६ ॥ 


तोलीं : त्यांसूघी; जोलों : ज्यांसूधी; राबरे: आपनों 
बेक़ु : ज़रीक; तिहुँ : त्रणे; सुभाऊ : स्वभाव; वारक: एकवार 


३. राग देस दादरा 





तू दयाह्ल दीन हो, तू दानि हों मिख'री। 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंजद्दारी ॥ १ ॥ 


नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों । , 
मो समान आरत नहिं, आरतहर तोसों ॥ २ ७ 


ब्रह्म तू, हों जीव हों, तू ठाकुर, हों चेरो । 
तात मात गुरु सखा तू सबविधि हित मेरों ॥३ ॥ 


तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों त्यों तुलसी इपाल चरन-सरनपादे ॥ ४ ॥* 


हों: हुं; चेरो: सेवक; ज्यों त्यो: कोईने कोइ उपाये 


४. राग सोहनी-तीन ताल 


ऐसी मूढता या मन की। 
परिहरि रामभक्ति-सुरसरिता आस करत ओसकन की ।। 


धूम-समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति धन की ! 
नहिं तहँ शीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन की ॥ 


ज्यों गच काँच विलोकि सेन जड छाँह आपने तन की । 
टदृटत अति आतुर अद्वारवश छति बिसारी आनन की ॥ 


कहँँलों कहों कुचाल कृपानिधि जानत हौ गति जन की । 
तुरूसि दास प्रभु दरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की॥ 


भोसकन : झाकछ; गच : उंड़ाण;  छति; नुकसान 


५, राग खमाज-तीन ताछ 


अरकन्‍८ऊू-आमकपरमजयाहट. 


ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। 

निज ग्रभुता बिसारि जन के वश होत सदा यह रीति ॥ 
जिन बाँघे सुर असुर नाग नर प्रबल कम की ढोरी । 
सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यो सकत न छोरी॥ 
जाकी माया बस विरंचि शिव नाचत पार न पायो । 
करतल-ताल बजाइ ग्वाल-जुब॒तिन सोइ नाच नचायो ॥ 
विश्वंभर श्रीपति बत्रिभुवन-पति वेद-विदित यह लीख । 
बलि सों कछु न चली प्रभुता वरु ढ्वै द्विज माँगी भीख ॥ 
जाकी नाम लिये छूटत भवजन्ममरनदुखभार । 
अंबरीष हित लछागि कृपानिधि सोइ जन्म्यो दस बार "' 
जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि ज्ञानी 
बानर भाल चपल पशु पॉवर नाथ तहाँ रति मानी ॥ 
लोकपाल जम काल पवन रवि ससि सब आत्ञाकारी । 
तुलसिदास प्रभु उम्रसेन के द्वार बेंतकरधारी ॥ 


लीख : लखेलुं; वरु; बल्के; है: बनीने; पॉवर : पामर 


६. राग श्षमाज-तीन ताल 


जाए कहाँ तजि चरन तिहारे । 
काको नाम पतित-पावन जग केहि अति दीन पियारे ॥ 


कौने देव बरिआइ बिरदहित हठि हठि अधम उधारे। 
खग मृग व्याध प्राण विटप जड जवन कवन सुर तारे ॥ 


देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया-विवस बिचारे । 
तिनके हाथ दास तुरूसी प्रभु कहा अपनपों हारे ॥ 


बरिआइ: बढूजोरीथी; जबवन : यवन; अपनपों : पोताने 
. इृठिहृठि : आम्रहपूवेक 


७. राग परज्ञ-तीन तारू 


यह विनती रघुवीर गुसांई । 
और आस विस्वास भरोसों हर जिय की जडताई ॥ 


चहौ न सुगति सुमति संपति कछु रिथि सिधि विपुल बढाई। 
हेतु-रहित अनुराग रामपद बढो अनुदिन अधिकाई ॥ 


कुटिल करम छै मोददि आइ जहेँ तहँ अपनी घबरिआई । 
तहूँ तहेँँ जनि छिन छोह छाँडिये कमठ-अण्ड की नाई ॥ 


यह जग में जहूँ लगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । 
ते सब तुलासिदास प्रभुद्दी सों होहिं सिमिटि एक ठाईं॥ 


जनि: नहीं; छोह: कृपा; सिमिटि : एकत्र थईने 


<. राग खमाज़-तीोन ताछ 


माधव मोह-पास क्‍यों टूटे १ 

बगहर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर ग्रन्धथि न छूटे ॥ 
घृतपूरन कराह अन्तरगत सप्रतिबिम्ब दिखावे । 

ईंधन अनल लगाइ कत्पसत आटत नास न पाव ॥ 
तर कोटर मैँह बस विहंग तरु कांटे मरे न जैसे । 
साथन करिअ विचारहीन मन सुद्ध होइ नहिं तैसे ॥ 
अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे । 
मरह न उरग अनेक जतन वलमीकि विविध विधि मारे ॥ 
तुछसिदास हरि गुरु करना बिन्ु विमल विवेक न होई। 
बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पाबे कोई ॥ 


कराह : कढाइ;. अनरू: अप्रि; ऑटत : ओछुं थुं 
पखारे : धुवे 


९, राग कौशिया-तीनताखछ 





में केहि कहों विपति अति भारौ। श्री रघुवीर दीन-हितकारी॥ 
मम हदें भवन प्रभु तोरा। तहं बसे आइ बहु चोरा ॥ 
अति कठिन करहिं बरजोरा । मानहिं नहिं विनय निहोरा ॥| 
तम लोभ मोह अहँकारा । मद कोह बोध-रिपु मारा ॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहिं जान अनाथा । 
में एक अमित बटपारा | कोउ सुनें न मोर पुकारा ॥ 
भागेठ नहिं नाथ उबारा। रघुनायक करहु सँभारा ॥ 
कह तुछसिद'स सुनु रामा। छट॒हिं तस्कर तव धामा ॥ 
चिन्ता यह म्रोहिं अपारा । अपजस नहीं होई तुम्हारा ॥ 


बरजोरा : बढात्कार; विनय : विनंति; निहोरा : आजीजी 
मरद॒ई : कचड़े छे; यउबारा; बचाव 


३१७० 


१०, शाग आसावरी या तोडी-तीन ताल 





ऐसो को उदार जगमाहीं। 

बिनु सेवा जो द्रबे दीन पर रामसरिस कोउ नाहीं । 
जो गति योग विराग जतन करि नहिं पावत भुनि ज्ञानी । 

सो गंति दईं गीध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत'जिय जानी ।। 
जो संपति दससीस अरपि रावन सिव पेँह लीन्ही । 

सो संपदा विभीषन कहूँ अति सकुच सहित हरि दीन्ही ॥ 
तुरूसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो । 
तो भजु राम काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरों ॥ 


रामसरिस : राम सरखो; जिय : मनमां; पेंह: पासेथी 
कहूँ : ने; सकुच: संकोचपूवक 


११ 


११, राग खमाज-तीन ताल 





जाके प्रिय न राम पैदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 


तज्यों पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज वनितनि, भये जगमंगलकारी ॥ 


नाते नेह राम के भमनियत सुहृद सुसेब्य जद्लॉलों 
अंजन कहा आँखि जेहि फूट बहुतक कहों कहाँलो ॥ 


ठुछखी सोइ सब भाँति परमहित पूज्य श्रान ते प्यारो । 
जातें होडइ सनेह रामपद एतो मतो हमारों ॥ 


मदृतारी : मा; नाते : नातो; मनियत : मानीए 


१२ 
१२, राग हमीरं-तेवरा 





भ्रीरामचंद्र कृपाऊ भजु मन हरनभवभयदारुन । 
नवकंजलोचन, कंजमुख, करकंज, पदकंजारुनं ॥ 

कंदप अगनित अमित छवि नवनीलनीरदसुंदरम । 
पटपीत मानहुँ तडितरुचि छचि नोमि जनकसुतावरं ॥ 
भजु दीनबंधु दिनेस दानवदैत्यवंसनिकंदनं । 

रघुनंद आनेंदककंद कोसलूचंद दसरथनंदनं ॥ 
सिरमुकुटकुंडल तिलकवचार उदार अंग विभूषनं । 
आजानुभुज, सरचापधर, संग्रामजितखरदूषनं ॥ 

इति वदत तुख्सीदास संकरसेषमुनिमनरंजनं । 

मम हृदयकंज निवास कुरु कामादिखलदलगंजनं ॥ 


कंज ; कमल; पटपीत : पीताम्बर; तद्वित : बिजली 
गंजन : नाश करनार 


१३ 


१३. राग पूर्वी-तीन ताल 


मन पहछितैहे अवसर बीते । 
दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरु ही ते ॥१॥ 


सहसबाहु दसवदन आदि नृप बचे न काल बली ते। 
हम दम करि धन-धाम सँवारे अंत चले उठि रीते ॥२॥ 


सुत-वनितादि जानि स्वारथ-रत न करु नेह सब ही ते । 
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर तू न तजै अबही ते ॥शा। 


अब नाथहिं अनुराग जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते 
बुझे न काम-अगनि तुछसी कहुँ विषय-भोग बहु घीते ॥४। 


हर .। 
१४, राग आसावरी-लाॉन ताल 


कौन जतन विनती करिये । 

निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥॥१॥ 
जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हठि परिहरिये । 
जाते विपति-जाल निसिदिन दुख तेहि पथ अन्नुसरिये ॥२॥ 
जानतहूँ मन वचन करम परहित कौन्हें तरिये । 

सो विपरीत देखि परसुख बिनु कारन ही जरिये ॥३॥ 
छ्ति पुरान सबको मत यह सतसंग सुहृढ धरिये 

' निज अभिमान मोह इरषा व॑स तिन्हहिं न आदरिये ॥४॥ 
संतत सोइ प्रि मोहिं सदा जते भवनिधि परिये। 
कहो अब लाथ कोन बल ते संसार-सोग दरिये ॥५॥ 
जब कब निजु करना सुभाऊ ते द्ववहु तो निस्तरिये। 
“तुलसिदास विस्वास आन नहिं कत पति पचि मरिये॥६॥ 


जतन : रोते; पत्चि पति ; मथी. मी 


१८. खांग पिलू-तीन ताल 





ववुवर तुमझो मेरी लाज । 

तंदा क्द्ा भें सरन तिद्दारी तुम बड़े गरीबनिवाज ॥१॥ 
उतितउधारन बिरुद तिद्दारों लवनन सुनी अवाज ॥२॥ 
हों तो पतित पुरातन कद्दिये पार उतारों जद्दाज ॥३॥ 
अध-खडन दुख-भेजन जन के यही तिद्दारो काज ॥४॥ 
तु डलिदास पर किरपा करिये भक्ति -दान देहु आज ॥५॥ 


अध्॒ पाप 


१९ 


१६, राग क्षमाज-सीन ताल 


आानत प्रीत-रीत रघुराई । 
नाते सब हाते कर राखे राम सनेह सगाई ॥ घ्रु० ॥ 


तिय-विरही सुग्रीव सखा लखि प्रानपिया बिसराई । 

रन पच्यों बंधु विभीषणही को सोच हृ4ई अधिकाई ॥१॥ 
धर गुरुणह प्रिय-सदन सासुरे भई जब जहेँ पहुनाई। 
तब तहेँ कह्टि सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई ॥२॥ 


तुलसी राम सनेह सील लखि जो न भक्ति उर आई । 
तो तोहिं जनमि जाय जननी जड तनु तहनता गवाई ॥३॥ 


१७ 


१७ राग बीभास-हुत चोतालू 





जागिये रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले ॥ ध्रु० ॥ 
चेद्र-किेरण शीतर भइ, चकई पिय मिलन गई, 
त्रिविध मंद चछत पवन पहव-हुँम्त डोले ॥ १ ॥ 
प्रात भानु प्रक। भयो, टजनी के तिमिर गयो, 
भृंग करत ग्रुंज-ग।न कमलन दल खोले ॥ २ ॥ 
ब्रह्मदिक धरत ध्यान, सुरनरमुनि करत गान, 
जागन की बेर भई नयन-परुक खोले ॥ ३ ॥ 
ठुरूसिदास अति अनंद निरखि के मुखारबिंद, 
दीनन को देत दान भूषण बहुमोले ॥ ४ ॥। 


पंछी : पक्षी; चकई : चक्रवाकी; बेर; समय 
पलक : आंखनी पांपण 


राग भैरष-ठुत चोता<द 





सीतापत रामराय, रघुपत रघुराई ॥ घधुण् ध 


विपत सुनो प्रभु हमारि, जानत हो जगकि सारो, 
सरन आथो पार कीजे भवसागर मांही ॥ सीता० ॥९७ 


रसना रस नाम छेत संतन को द्रस देत, 
विहृरतत भुख मंद मंद संतन-सुखदाई ॥ सीता० ॥ २ ॥ 


रसना « ज्ञीभ 


१९ 


१९. रशाग वर्सत-तीन ताछ 





सुमरन कर मन रामनाम, 
दिन नीके बीते जाते हैं ॥ 

तव्यज सकल जगत के बिषय काम । 
जब छांड चले यह घरणि धाम ॥ 

नहि संग चलेगा एक दाम । 
जो देते हैं सो पाते हैं ॥ घु० ॥ 


लख चौरासी भुगत गमाई । 
बडे भागसों नरतन पाई ॥ 

या9में कछु ना करी कमाई । 
जब जमसेती परी लड़ाई ॥ 

फिर पाछे पछताते हैं ॥ १ ॥ 


२७ 
ज्योें। जग पानी बीच बतासा । 
मूरख पडा है मोह के पासा । 
कितनेक दिन का हैगा बासा । 
क्या भूला स्‍्वासा की आसा । 
गये फेर नहीं आते हैं ॥ २॥ 


पुत्र॒ कलत्र मित्र परिवारा । 
किसके हो तुम कौन तुम्हारा । 

जाके बल हरनाम बिसारा । 
अबहूं अपना करो बिचारा । 

जीते जीके नाते हैं ॥ ३ ॥ 


ज्ञान विवेक बिचार विधाना । 
करम धरम से सब जग जाना । 
जाके चित्त बसे भगवाना । 
हुछासिदास यह मोहित जाना । 
सदा रामरस पाते हैं ॥ ४ ॥ 


भुगत : भोगवी ने; जमसेती : जमराज साथे 


श्१्‌ 


२०, राग कौशिया-तीन ताछ 





जानकीनाथ सहाय करे जब । कोन बिगार करे नर तेरो ॥पघ्रु ०0 
सूरज मंगल सोम झूगूसुत । बुध अरु गुरु वरदायक तैरा। 
राहु केतु की नाहि गम्यता । संग शनीचर होत उचेरो ॥१॥ 
दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी । चीर उतार कुमन्तर प्रेरो। 
जाकी सहाय करी करुणानिधि। बढ गये चीर के भार घनेरो॥२॥ 
गरभ में राख्यो परिक्षित राजा । अश्रत्थामा जब अख्र प्रेरो । 
भारत में भरही के अंडा । ता परं गज को घंटा गेरों ॥३॥ 
जाकि सहाय बरी करुणानिधि। ताके जगत में भाग बडेरो । 
रघुवंशी संतन सुखदायी | तुलसिदास चरणन को साडी ॥४॥ 


भुगुसत : शक; गम्यता : प्होंच;. उचेरो : उंचो 
धनेरो : घणो;. भरुहदी : एक पक्षी; गेरो : नांख्यों 
बड़ेरो : मोटं; चेरो : सेवक 


श्र्‌ 


२१. राग छाया खमाज-तौीन ताछ 
कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, 
त्यज गढ़ कंक महल ओ मंदिर, 
नाम सुनत उठ धायो ॥ ध्रु« ॥ 

भही सभा में रावण बेठयों चरण प्रह्यार चलायो, 

मूरखल अंध कह्मो नहिं मानें बार बार समझायों ॥ १ ॥। 
आवत ही लंकापति कीनों हरि हँस कंठ लगायो 

जन्म जन्म के मिटे परा-भव राम दर्श जब पायो ॥२॥ 
है रघुनाथ अनाथ के बंधू दीन जान अपनायो 
ठुझूलिद।स रघुवर की शरणा भक्ति अभय पद पायो॥ ३॥ 


राम दश्शे: रामबंद्रजीनां दशेन 


रे३ 
२२. राग मैरथी, सीन ता& 


_अन्‍लकन्‍ञपरदामफधक, 


भज मन रामचरण सुखदाई ॥ ध्रु० ॥ 

जिहि चरणन से निकसि सुरसरी शंकर जटा समाई । 
जठाशंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई ॥ १॥ 
जिहिं चरणन की चरणपादुका भरत रह्यो लवलाई। 
सोई चरण केवट धोय लीने तब हरि नाव चलाई ॥२॥ 
सोइ चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई । 
सोह चरण गैतम ऋषिनारी परश परमपद पाई ॥ ३ ॥ 
दंडकवन प्रभु पावन कीन्हों ऋषियन ब्रास मिटठाई। 
सोई प्रभु श्रिलोक के स्वामी कनकमृगा संग धाई ॥ ४ ॥ 
कृपि सुग्रीव बंधुभयव्याकुछ तिन जय-छत्र फिराई । 
रिपु को अनुज विभीषण निशिचर परशत लंका पाई ॥५॥ 
शिवसनकादिक अर ब्रह्मादिक शेष सहसमुख गाई। 
तुछखिदास माद्त-सुत की प्रभु निज मुख करत बडाई॥६॥ 


मुरसरी ; गंगा; लवलाई : लेहू लगाडी; केवट: नाविक 
झीन्हो: करों; निशियर : राक्षस 


श्छे 


२३. तोटक छंद 


हल फलललशकल्मनयरक. 


जय राम रस्ता-रमनं समने-- 

भव-ताप>भयाकुल पाहि जन॑। 
अवधेस सुरेस रमेस विभो 

सरनागत माँगत पाह्दि प्रभों 0 
दस-सीस-विनासन बीस भुजा-- 

कृत दूरि महा-महि भूरि-रुजा। 
रजनी-चर-बेदपत्तंग रहे 

सर-पावक-तेज प्रचंड दहे ॥ 
म्रहि-मंडल-मंडन चारुतरं । 

घृत-सायक-चाप- निषेग-वर ॥ 
मंद-मोह-महा-ममता-रजनी 

तमपुंज दिवाकर-तेज-अनी ॥ 
मनजात क्रिरात निपात किये 

मृग लोग कुभोग सरेन हिये ॥ 


श्५ 

हति नाथ अनाथह्ि पाहि हरे । 

विषयाबन पॉवर भूछि परे ॥। 
बहु रोग वियोगन्हि छोग हये । 

भवदंप्रिनिरादर के फल ये ॥ 
भवसिन्धु अगाध परे नर ते । 

पद-पंकज-प्रेम न जे करते ॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितही । 

जिन्हके पदपंकज प्रीति नहीं ॥ 
अबलंब भवंत कथा जिन्हके 

प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥ 
नहि राग न लोभ न मान मदा । 

तिन्हके सम बभव बा विपदा #॥ 
एट्टि ते तब सेवक होत मुदा । 

मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिये । 

पदपंकज सेवित सुद्ध हिये ॥ 


श्द्द 
सम मानि निरादर आदरही । 
सब संत झुंखी विच्धति मही ॥ 
मुनि-मादस-पंकज-संग बजे । | 
रघुवीर महारनधीर अजे ॥ 
तव नाम जप्रामि नमामि हरी । 
भवरोगमहामदमानअरी ॥ 
गुनसील क्ृपापरमायतनं । 
प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
रघुनंद निकंदय द्वंदधनं । 
महिपाल विलोकय दीनजनं 
दो--बार बार वर माँग्ँ हर्षि देहु भ्रीरंग । 
पद्सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ 
पाहि; रक्षा करो; भूरि-रुजा: महा रोग; सायक: बाण 
निषंग बरं: भाधुं; अनी : अणी; मनजात : कामदेव 
किरात: भील; निपात : हराववुं; हति: मारीने; पॉवर : पामर 
हये : मूआ; भवदंध्रि : आपनां चरणकमछ; अजे : नहि 
जीतानार; परमायतनं : परमनिधान; अनपायनी : अखंड 


२७ 


मुदमंगठमय संत समाजू । 
जो जग जंगम तीरथराजू । 
रामभक्ति जहूँ सुरसरिधारा 
सरस्वति ब्रह्मविचारप्रचारा ॥ १॥ 
मर मै 


सुमति कुमति सबके उर बसहिं । 
नाथ पुरान निमम अस कहहिं ॥ 
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना । 
जहाँ कुमति तहां विपति निदाना ॥२॥ 


रू ऊ 


रघुकुछ-रीति सदा चलि आई । 
प्रण जाय वरु वचन न जाई ॥ 
नहि असत्य सम पातकपुंजा । 
ग्रिरि सम होइ कि कोटिक गुजा ॥ ३॥ 


श्८ 


इंदह कलिकाल न साधन दूजा । 
योग यज्ञ जप तप बत्रत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिय गाइय रामदि । 
संतत सुमिर रामग्रणआमहि ॥ ४ ॥ 
के हर 
मोसम दीन न दीनहित 
ठुम समान रघुवीर । 
अस विचारि रघु-वंश-मणि 


हरहु विषम भवपीर ॥ ५ ॥ 
अं रे 


भत्रपीर : भवपीड 


२६ 


२७. राग सिध-काफी 


प्रभु मोरे अवगुण चित न घरों । 
समदरशी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ॥8०। 
इक नदिया इक नार कहावत मैलों हि नीर भरों । 
जब मिल करके एक वर्ण भयो सुरसरि नाम पप्यो ॥१॥ 
इक छोहा पूजा में राख्यो, इक घर बधिक प्यो । 
पारस गुण अवगुण नहिं चितवे, कंचन करत खरो ॥२। 
यह माया भश्रमजाल कहावे सूरदास सगरो । 
अबकि बेर मोहे पार उत्तारो नहिं प्रण जात टरो ॥३॥ 


चितवे : जुए 


२५. राग आलसा-ताह दादरा 

दीनन- दुख-हरन देव सनन्‍्तनहितकारी ॥ छु०॥ 
अजामील गीध व्याध, इनमें कहो कौन साथ | 
पंछी हूं पद पढात, गणिका सी तारी ॥ १ ॥ 
ध्रुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को उबार लेत। 
भक्त हेत बांध्यो सेत, लंक-पुरी जारो ॥ २॥ 
तंदुल देत रीझ जात, साग-पात सों अघात | 
गिनत नहीं जूठे फल, खाटे मीठे खारी ॥ ३॥ 
गज को जआ्ज ग्राह ग्रस्यो, दुःशासन चीर खस्यों। 
सभा बीच कृष्ण कृष्ण, द्रौपदी पुकारी ॥४॥ 
इतने हरि आय गये, बचनन आरूढ भये । 
ररदास द्वारे ठाढों अंधोो मिकारी ॥ ५॥ 


उबार ; उद्धारी; साग-पात ; कंदमूछ 
अधात : तृप्त थाय छे; ठाढो ; उभो 


इ्रँ 


२६. राग भैरबी-तीन ताछ 


मुनेरी मेंने निबंठ के बल राम । 

पिछली साख भरूं संतन की आडे संभारे काम ॥ध्ु०॥ 
जबलग गज बल अपनो वरत्यो नेक सरो नहिं काम । 
निबेल द्वोय बल राम पुकारों आये आधे नाम ॥ १॥ 
द्रपदसुता निर्बेड भइ ता दिन गद्द छाये निज धाम । 
दुःशासन की भुजा थकित भई वसनरूप भये श्याम ॥२॥ 
अपबल तपबरू और बाहुबल चौथा है बल दाम । 
सूर किशोर कृपा से सब बल द्वारे को हरनाम॥ ३ ॥ 


आडे संभारे: संकटमां संभाठी ले छे 
बरत्यो : वर्त्यों, चलाब्युं;. गदह छाये: लद्ट आब्या 


ह२ 


२७, राग वागैश्नी-तीन ताछ 


सब दिन होत न एक समान । 

एक दिन राजा हरिश्ंद्र गृह संपति मेरु समान। 

एक दिन जाय श्रपच ग्रह सेवत अंबर हरत मसान ॥१॥ 
एक दिन दूलह बनत बराती चहुँदिशि गढ्त निसान । 
एक दिन डेरा होत जँगल में कर सूधे पग तान ॥२॥ 
एक दिन सीता रुदन करत है महा विपिन उद्ान । 
एक दिन रामचन्द्र मिल दोउ विचरत पुष्पविमान ॥३॥ 
एक दिन राजा राज युधिष्टिर अनुचर श्रीभगवान ॥ 
एक दिन द्रौपदी नम्न होत है चीर दुशासन तान .।४॥ 
प्रगटत हैं पूरठ की करनी तज मन सोच अजान ॥ 
सूरदास ग्रुण कहूँ लूग वरणों विधि के अंक प्रमान ॥५॥ 


श्पच : चांडाल; अंबर : वल्ल; दूलह: वरराजा; अंक: लेख 


२८ राग काफो-दौपचंदी 


अब की ठेक हमारी । छाज़ राखो गिरिधारों ॥ घु० ॥ 
जसी लाज राखी अजुन की भारत युद्ध मंझांरी । 
सारथि होके रथ को हांको चक्रसुदशनधारी ॥ 
भक्तन की टेक न टारी ॥१॥ 
जैसी छाज राखी द्रौपदि की होने न दींनि उधघारी । 
खैंचत खेंचत दो भुज थाकी दुःशासन पचहारी ॥ 
चीौर बढायों मुरारी ॥ २॥ 
सूरदास की लाज राखो अब को है रखवारी । , 
राधे राधे भ्रीवर प्यारों श्रीवृषभानदुलारी । 
शरण तक आगयो तुम्हारी ॥ ३ ॥ 


गे ता पक 
पचहारी : मथी थांक्यों; श्रीवृषभानदुलारी: राधा 


२९. राग केदार-तीन ताछ 

मो सम कौन कुटिल खल कामी । 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो निमकहरामी ॥धु०॥ 
भरि भरि उदर विषय को धावों, 

जैसे सूकर ग्रामी । 
हरिजन छोड हरी बिमुखन की 

निसिदिन करत गुलामी ॥ १॥ 
पापी कौन बडो है मोतें, 

सब पतितन में नामी | 
सर पतित को ठौर कहाँ है, 

मुनिये श्रीपति स्त्रामी ॥ २॥ 


तक्षु ; ब्रीर; मोते: मारा करतां; ठोर: आश्रय, शरण 


३०. राग कल्याण-त॑न ताछ 
चरण-कमल वचों हरि राई। 
जाकी हपा पंगरु गिरि रूंत्रे अंब्रो को सब कछु दरसाई। 
बहिरो सुने मूक पुनि बोल रंक चले सिर छश्न धराई। 
सूरद्‌.सत॒ स्वामी कशनामय बारबार बन्दों तिहिं पाई ॥१॥ 


मैं 


३१. राग गारा-तान ताल 
अखियाँ हरिदर्शन की प्यासी । 
देहयो बाहत कमलनेन को, निसिदिन रहत उदासी ॥१॥ 
आये ऊधो फिरि गये ऑगन डारि गये गर फाँसी ॥२॥ 
केसरि-तिलक मोतिब की साला वृन्दावन को ढासी ॥२॥ 
काहू के मन की को अन जानत छोगन के मन हॉँसी ॥४॥ 
सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन लेहों करबट काँसी ॥०॥ 


करवट का : काक्षीमां करवत मूकाषयु 


३७ 


४३२. राग काफी 


ऊथघो कमेन की गति न्‍्यारी । 
सब नदियों जल भर भर रहियां 

सागर किस विधि खारी ॥हु०॥ 
उज्ज्वढ पंरू दिये बकुला को 

कोयल कित गुण कारी । 
सुंदर नेन मृगा को दीने 

बन बन फिरत उजारी ॥ १ ॥ 
मूरख्त मूरख राजे कीने 

पंडित फिरत भिखारी । 
खूरशाम मिलने की आशा 

छिन छिन बीतत भारी ॥ २॥ 


उजारी : उजढ, बीतत : वौते छे 


३८ 


३३. राग भीमपछासी-तीन ताल 
सबसे ऊंची प्रेम सगाई । 
दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पाई ॥घरु०॥ 
जूठे फल शंबरी के खाये बहुविधि प्रेम लगाई ॥ 
प्रेम के वश नृप-सेवा कीन्ही आप बने हरी नाई ॥१॥ 
राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामें जूंढ उठाई ॥ 
प्रेम के वश अजुन-रथ हांक्यो भूल गये ठकुराई ॥२॥ 
ऐसी प्रीति बढ़ी इन्दावन गोपिन नाच नचाई । 
खूर कूर इस लायक नाहीं कहँल्ग करों बढ़ाई ॥३॥ 


नाई: हजाम; ठकुराई : मोटप 


३४. राग जोगी-तीन ता 

अब में नाच्यो बहुत गरुगालू । 

काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ ब्रिषय की माल ।॥ 
महागोह के नूपुर बाजत निनन्‍दा सब्द रसाहू । 

भरम भय्यो मन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल ॥ 
दुस्ना नाद करत धट भीतर-नाना विधि दे ताल । 
माया को कटि फेंटा बॉध्यो छोम तिछक दे भार 0 
कोटिक कला कांछि दिखराई जलथल सुधि नहिं काल । 
सूरदास की सबे अविद्या दूर करो नेंदलाल ॥ 


योलना : चोठी; सकते : शब्द: पंसखावज : मृदंग 
काछि : भारण करीने:  दिखराई: देखाडी 


३५. राग भरवबौ-तौन तार 

छाँडि मन हरि विमुखन को संग ॥ 
जिनके संग कुबुधि उपजत है 

परत भंजन में भंग ॥ ध्रुव ०.। 
कहा होत पय पान कराये विष नहिं तजत भुजंग ॥ 
कागहिं कहा कपूर चुगायो स्वान नहवाये गंग ॥ 
खरकों कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन अंग ॥ 
गज को कहा नहवाये सरिता बहुरि धरहि खट्दि छंग ॥ 
पाहन पतित बान नहिं बेघत रीतो करज निखंग ॥ 
सूरदास खल कारी कामरि यढ़त न दूजों रंग ॥ 


जहै : धूछ;. छेंग : सोलो;. कामरि : कांमक 


३६. राग सिंधकाफी-तीन ताछ 

संकट काट मुरारी, हमरे संकट काट मुरारी । 

संकट में इक संकट उपज्यो, अरज करे झगनारी ॥ध्रु०॥ 
इक ढिग बावर जाय गडरिया इक ढिंग श्रान विहारी । 
इक ढिंग जा अग स्राडी इक ढिग जा बैठथो फंदकारी ॥१॥ 
उलटी प्रवन बावर को लागी श्वान गयो खसकारी । 
बरनी से भुजंग जो निकस्यो तिन डस्यो फंदकारी ॥२॥ 
नाचत कूदत हरनी निकसी भली करी ग्रिरिधारी । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरश को चरन-कमक बलिद्ारी ॥३॥ 


बावर : बावछ; फंदकारी : पारधी; बरनी : राफडो 


ड्प 


३७. राग खमाज विछंबित-तीन ताछ 
भब तो प्रगट भई जग जानी ।! 
वा मोहन सों प्रीति निरन्तर 
क्यों रहेगी छानी ॥ घ्रु ॥ 
कहा करों सुन्दर मूरत इन 
नयनन मॉँझ समानी । 
निकसत नहीं बहुत पचह्वारी 


रोम रोम उरध्ानी ॥ १ ॥ 
अब कैसे निर्वार जात है 
मिले दूध ज्यों पानी 


सूरदास प्रमु॒अन्तर्यामी 
“7. जउदालिन मन की जानी ॥ २ ॥ 


निर्वार : निवारतुं;. उरझानौ : ध्यापी रृषां 


३८. राग आखावरी-दीपचंदी 
मन तोहे किस बिध कर समझाऊं ! 

सोना होय तो सुहाग मंगाऊं बंकनारऊ रस छाऊ । 
ग्यान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिधलाऊं ॥१॥ 
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊं ऊपर ज्ञीन कसाऊं । 
दोय सवार तेरे पर बैटूं चाबुक देके चलाऊं ॥२॥ 
हाथी होय तो जंजीर गढाऊं, चारों पैर बंधाऊं । 
होय महावत तेरे पर बैढूं अंकुश लेके चलाऊं ॥३॥ 
रोहा होय तो ऐरण मंगाऊं ऊपर घुबन घुवाऊं ॥ 
धूवन की घनधोर मत्राऊं जंतर तार खिचाऊं ॥४॥ 
ग्यानी न हो तो ग्यान सिखाऊं सत्य की राह चलाऊं । 
कहत कबीर सुनो भई साधू अमरापुर पहुंचाऊं ॥५॥ 


सुहाग : टंकणस्तार; बंकनाल : लगढी ओतवानी मूस 
गढ़ाऊं : ढाढ्ढं;  घुवन : हथोडो 


३९. राग कानडा-दीपचंदी 
घूंगट का पट खोल रे 
तोहे राम मिलेंगे ॥--धु० ४ 
घट घट रमता राम रमैया 
* कुक वचन मत घोल रे ॥--तोहे०॥१॥ 
रंग महरू में दीप बरत है 
आसन से मत डोल रे ॥--तोट्ढे ०॥२॥ 
कहत कबीर सुनो भई साधू 
अनदृत बाजत ढोल रे ॥--तोहे०॥३१॥ 


५४०, राश मैरवी-ताल केरवा 
वीत गये दीना भजन बिना रे 

भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे ॥घ्रु ०॥ 
बाल अवस्था खेल गंवायो. 

जब जवानि तब मान किया रे-बीत« ॥ १ ॥ 
लाहे कारण मूल गंबायो 

अजहु न मिटि तेरी मन की तृष्णा रे-बीत० ॥ ९ ॥ 
कहत कथीर सुनो भई साथधो 

पार उतर गये संत जना रे-बीस०॥ ३ ॥ 


मान : अभिमान; नलाहे : नको * 


४१. राग केदार-तीन ताल 





तू तो राम छुमर जा लडदा दे ॥ ध्ु० ॥ 

कोरा कागज काली शाई, लिखत पढत वाको पढवा दे ॥१॥ 
हाथि चलत है अ- ने गत मो,कुतर भुकत वाको भुकढ़ा दे॥ २॥ 
कहत कबीर सुनो भई साधू नरक पचत बाको पचवा दे॥ ३॥ 


पचत : सबढे 


४२, राग मैरवी-ताछ तेयरा 

मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे 
नयन दिये दरसन करने को, श्रवण दिये सुन ज्ञान रे। 
बदन दिया हरिगुण गाने को, हाथ दिये कर दान रे । 
कहत कथी र सुनो भाई साधो, कंचन निपजत खान रे ॥ 


श्ट 


४१. राग हमीर-तीन ताल 


गुरुबिन कोन बतावे बाट, बढा बिकट यमघाट ॥घध्रु०॥। 
आँति की परहाडी नदिया बिचमोी अहंकार की लाट ॥१॥ 
मदमत्सर का भेह बरसत माया. पवन बह्ढे दाठ ॥२॥ 
कहते. क़र्बीर सुनो भई साथो क्यों तरना यद पघाद ॥३॥ 


9४. राग बिहाग-तीन- ताल 
नहीं छोड़ रे बाबा रामनाम, 

मेरो और पढन सो नहीं काम ॥ थ्रु० ॥ 
अहलाद पठाये पहन झाल, 

संग सखा बहु छिये बाल । 
मोक्रो कह्ा पहाबत आलजाल, 

मेरी पटिया पे लिख देड श्रीगोपाल ॥ह॥ 
यह षंडामऊे कह्यो जाय, 

प्रहलाद बुलाये बेग धाय । 
तू राम कन को छोड बान, 

तुझे तुरत छुड्डाऊ़ं इद्दो मान ॥ २ ॥ 


७ 


मोकों कहा सतावों बारबार, 

प्रभु जल थल नभ कीन्‍्हे पहार । 
एक राम न छोड़ गुरुहि गार, 

मोक्री धाल जार चाहे मार ढार ॥ ३॥ 
काढ खड्ग कोप्यो रिसाय, 

तुझे राखनहारों मोहि बताय । 
प्रभु खंब से निकसे हो विस्तार, 

हरिणाकुश छेद्यो नख विदार ॥ ४ ॥ 
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव, 

भक्त हेत नरसिह मेख । 
कहे कबीर काऊ लखे न पार, 

प्रहहाद उबारे अनेक बार ॥ ५ ॥ 


पठाये : मोकल्या;। आलजाल : नकामा विषय 
बान : टेव; पषंडामक : प्रहलादना शिक्षायुरुनुं नाम 
गार : सोगंद; काऊ : कोइ 


णह्‌ 


४५. 'शा्ब सैरधी-सीन. ताऊ 

झिनि झिनि धझ्लिनि झिनि बिनी चदरिया ॥ 
बिनी चंदरिया, बिनी चंदरिया ॥ ध्रु० ॥ 
आठ कमल दस बरखा ढोले 

पांच तत्त गुन तिनी चदरिया ॥ ३१ ॥ 
साइंको सीयत मास दस लगे 

ठोंक ठोंक कर बिनी चदरिया ॥ २ ॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओंढी 

ओढी के मेली किनी चदरिया ॥ ३॥ 
दास कबीर जतन सो ओढी 

ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया ॥ ४ ॥ 


साइंको : मालिदने; सीयत : शीवतां 


५्र्‌ 


४६. राग बरवा काफी-सीय वाछ 
जन्म तेरो बातो में बीत गयो.। 
तेने कबहुं न कृष्ण कह्मो ॥ घुब० ॥ 
पांच बरस का आला भोला अब तो बीस भगो । 
मकरपचीसी माया कारन देश विदेश गयो ॥ १ ॥ 
तीस बरस की अब मति उपजी लोभ बढ़े नित नयो 
माया जोरी लाख करोर। अजहुँ न तृप्त भयो॥ २ ॥ 
श्रद्ध भयो तब आल्स उपजी कक नित कष्ठ रहो । 
साधु कि सँगति कबहुँ न कीनी विरथा जन्म क्यो ॥३॥ 
यह संसार मतलब का लोभी झूँठा ठाट रच्यी । 
कहत कबीर समझ मन मूरसत तू क्‍यों भूल गयो ॥8॥ 


तेने : तें; करोरी : करोडो 


हि 


४७. राग पिलू--दीपचंदी 
इस तन धन की कान बडाई । 

देखत नेनों में मिह्ी मिलाई.. | धुब* ॥ 
अपने खातर मेहेल बनाया । ९ 

आपहि जा कर जंगल सोया ॥ १ ॥ 
हाड जले जैसे लकरिे की मोदी । 

बाल जले जैसी घास की पोली ॥ २ ॥ 
कहते कबौरा सुन मेरे गुनिया । 

आप मुचे पिछे ड्ुब गई दुनियां ॥ 8 ॥ 


पोढौ : पूछी 


बह 


४८. राग खमाज--चुमाली 


न्‍अशकममक्क्न्‍ककमजहाक, 


भजों रे भेया राम गोविंद हरी ॥ धुव० ॥ 
जप तप साधन कछु नहिं लागत 


खरचत नहिं गठरी ॥ १ 
संतत संपत सुख के कारण 
जासे भूल परी धरे 


कदहदत कर्बारा ज्या भुख राम नहिं | 
वो मुख धूल भरी ॥ हे 


४९. राग वतिलछंग-तीन ताल 
साहब को मिट्टी होये सो पाबे--टेक. 

मोटा सूत दिया कोरिया घर मिह्दीं मिही गुहराजे, 
मोटे घृत का ताना ताने मिहीं कहांसे पावे ॥साहिब०॥ 
मांटी मोटी है कुम्हरा घर दो चारि छात लगाने 
मिद्दी मिद्दी वाके करि डारे भव वाइ चाक चढावे ॥सादहिब०॥ 
शक्कर बिखरी रेत में संतो कुंजर मुख नहि आवे 

मान बढाई छोड दे बंदे खिउंटी हो च्ुुनि लावे ॥साहिब ०॥ 
बढ्धा होय सतकम करे और सब पर अदल चलावै 
कहें कथीर जम आय गहेंगे तब तुममें कौन छुडावे॥साहिब०॥ 


मिह्टीं : नानूं, अदनुं;  कीरिया : वणकर 
कुम्हरा : कु ॥र; भष : फरी 


दि 
७५७०, शग आसा-दीपचेदी 


ठाकुर तब झ्रणाई आयो । 
उतर गयो मेरा मन का संशा 

जब तेरा दरशन पायो ॥ घुब० ॥ 
अनबोलत मेरी बिरथा जानी 

अपना नाम जपायों । 
दुख नाठे छुख सहज सम्मायो । 

अनंद अनंद ग्रुण गायो ॥ १ ॥ 
बांह पकड कढ लीने अपने 

गृह अंध कूपते भायों । 
कहु नानक ग्रुरु बंधन काटे 

बिछुरत आने मिलायो ॥ २ ॥ 


संशा : संशय; बिरथा : व्यथा; नाठे : नाझ्न पाम्या 
मायो : अंदर; बिदुरत : बिखूटा पढेलाने 


५१, राग मदहार-तीन ताछ 

साधो मन का मान त्यागो । 
काम क्रोध संगत दुजेन की ताते अइनिस भागों ॥धु०॥ 
मुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना । 
हर्ष -शोक ते रहे अतीता तिन जग तत्व पछाना ॥१॥ 
अस्तुति निंदा दोऊ त्यागे खोजे पद निरबाना । 
जन नानक यह खेल कठिन है किनहूं गुरुमुख जाना ॥२॥ 


अतीता : पेलीमेर; अस्तुति : प्रशेद्ा 


ण्ट 


०२. राग शंकशा-तेघर। 


बिसर गई सब तात पराई । 


जबसे साधू संगत पाई ॥ घुव ॥। 
नहिं कोई बरी नहिं बेगाना, 

सकल संग हमरी बन आई ॥ १ ॥ 
ओ प्रभु कीन्हो सो भला कर मान्यो, 

यह सुमत्ति साधु से पाई ॥ ३२ ॥ 


सब में रम रहा प्रभु एकाकी, 
प्रेख प्ेख नानक विहसाई ॥ हे ॥ 


जेगाना : परायो; पेख : देख: एकाकी : एकलो 


ज्छ 


०३, राग दुगा-तीन साछ 

रे मन राम सों कर प्रीत ॥ धु० ॥ 
श्रवण गोविंदगुण सुनो अरु गंउ रसना गीत ॥ १ ॥ 
कर साधुसंगत सुमिर माधों होय पतित पुनीत ॥ २ # 
कालब्याल ज्यो अस्यो डोछे मुख पसारे मीत ॥ ३ ॥ 
कहे नानक राम भज छे जात अवपर बीत ॥ ४ ॥ 


कालव्यार : कारूसप; मीत : मित्र 


६ः 


७५४, राग बीद्वाग--तौन तार 

नाम जपन क्यों छोड दिया £ 
क्रोष न छोडा झूठ न छोडा । 

संत्यवचन क्यों छोड दिया ॥ घ्रुब ॥ 
झूठे जग में दिल ललचा कर । 

असल वतन क्यों छोड दिया ! 
कौडी को तो खूब सम्दाला । 

लाल रतन क्यों छोड दिया ॥ १ ॥ 
जिहि सुमिरन ते अतिसुख पावे । 

सो सुमिरन क्यों छोड दिया १ 
खाछस इक भगवान भरोसे । 

तन मन धन क्यों न छोढ़ दिया ॥ २ ॥ 


हर 


५५... राग कोशिया-विरूंबित तीन तालू 

' सुमरन कर ले मेरे मन । 

तेरि बिति जाति उमर हरनाम बिन ॥ ध्रुव ॥ 
कूप नीर बिन, धेनु क्षीर बिन, मंदर दीप बिन, 
जैसे तरुवर फल बिन हीन, तैसे प्राणी हरनाम बिन ॥१॥ 
देह नेन बिन, रेन चंद्र बिन, धरती मेह बिन, 
जैसे पंडित वेदविहीन तैसे प्राणी हरनाम बिन ॥ २॥ 
काम क्रोध मद लोभ निद्दारो छांड दे अब संतजन । 
कह्े नानक शा सुन भगवंत या जममें नहिं कौह अपन ॥३॥ 


ह्द्रे 


५६. राग भूषाली-तेवरा 
अपनो निज पद देत बलि को, 

दान मांगत णशर होको ॥ घ्रु० ॥ 
बटु कपट जब समज कवि को, 

माँगे सो मत दे तो यव हिं रख वाको । 
भूव तीन पद की मांगे वामन, 

हँसके नृुप बोले अर ले धन | 
भयो बत्रीविक्रम, कियो परदक्रम, 

एक महीपर, बिजे को ऊंबर । 
बैज्छु के प्रभु त्रिजे को शिर पर ॥ अपने ० 


पदक्रम : पगर्ढ भरतुं; अंबर : आकाश 


दर 


, की 
५७. शाग छाया कालछिंगढ़ा-तीन ताल 

बंधन काट मुरारी हमरे बंधन काट मुरारी । 

प्राह गजराज लडै जल भीतर छे गयो अब मैँझारी ॥धु०॥ 
गज की टेर सुनी यदुनंदन तजी गरुढड असवारी ॥१॥ 
पांचाली प्रभु कारण मोरे पग धार्यो गिरिधारी । 

पद शठ खैंचत निकसत नाहीं सकल सभा पचहारी ॥२॥। 
चरणस्पश परमपद परायो गातम ऋषि की नारी । 
गणिका शबरी इन गति पाई बढ विमान सिधारी ॥शे॥। 
प्रुन सुन सुयश सदा भक्तन को मुख सो भजो इक वारी । 
विधिसंद दरशन को प्यासो लीजिये सुरत हमारी ॥४॥ 


पट : वद्च.. शठ : दुःशासन, दुष्ट 


६९ 


५८. थग सिंध काफौ-दादरा 
नाम को अधार तेरे नाम को आधारा ॥ ध्रु० ॥ 
मेरी मेरी करत फिरत दिन हि रैन सारा । 
नजर भर के देख प्राणि धुंद का पसारा ॥ नाम० ॥ १॥ 
अमुना में गेंद गिरी ग्वाल बाल हारा । 
कालिनाग नाथ लिनो कृष्ण भयो कारा ॥ नाम० ॥ २॥। 
राजा बलि के द्वारे ठाहे वामन रूप धारा । 
बीस भुजा रावण की छिन में काट डारा ॥ नाम० ॥ ३॥ 
मथुरा में जन्म लिनो गोकुला सिधारा । 
कंस को निरवंश किनो मोर मुगुटवारा ॥ नाम० || ४ ॥ 


रैन : रात्रि; ठाड़े : उमा; सिधारा : सिधाभ्या 
नाथ लीनों : नाथ्यों ह़ं 


ह्षि 

७९. राग मालकंस-झए्पताछ 
धरममणि मीन, मर्यादमणि रामचंद्र । 
रसिकमणि कृष्ण और तेजसणि नरहरि ॥ 
कठणमणि काठ, बल-विपुलमणि वाराह, 
छलनमणि वामन, देह विक्रमधारि ॥ १ ॥ 
गिरिनमणि कनक गिरि, उद्िनमणि क्षीरनिधि, 
सरनमणि मानपर, नदिनप्रणि सुरसरी ॥ २ ॥ 
खगनमणि गरुड़, द्रुगनमणि कल्पतरू ॥ 
कपिन मणि हनुमान , पुरिनमणि अवधपुरी ॥ ३ ॥ 
सुभटमणि परशुवर, क्रांत मणि चक्रवर, 
शक्तिमणि पान्रति, जान शकरवरी ॥ ४ ॥ 
भक्तमप्ि प्रत्दाद, प्रेममणि राधिके, 
मणिलकी माल गुद कंठ कान्दर धरी ॥ ७ ॥ 


मर्यादमणि : मर्यादाना आदश; कमठ : काचबो 
सरन : तरझाव; कांत : चक; गुट : यूंभीने 


६०. राग भीमपलछासी तीन ताक 


स्मतबूत दिउ खोज पिप्रारे, आशक हो कर सोना क्या ? 

जिन नेनों से नींद गैं, ई तकिया लेफ बिछाना क्या? ॥१॥ 
झा छू र/।म का ठुकडा चिकना आर सलोना क्या १ ॥२॥ 
कदत कम्ता छ श्रेम के मारग सीस दिया फिर रोना क्या ! ॥३॥ 


चिकता : थी थोयड सलोना : शारू राइतां ६० 


६७ 


६१. राग बिलछावरू-झ्षप ताल 

प्रबल हि शाम अब, दुबेल हि देख जन । 
झट हि पट झपट कर गज बचायो ॥ ध्रु० ॥ 
भोप ही ग्वाल को, राख लियो गिरिधर । 

इंद्र को मान छिन में घठायो ॥ १ ॥ 
नरहरि रूप धरे, वरद्दि सब परिदारों । 

दास प्रल्हाद पर यों नमायो ॥ २ ॥ 
चक्रधर दस हरि प्रेम के वश भये । 
गोपिधर चोर के दूध पायो ॥ ३ ॥ 


६४. राग बागेश्ी झुमरा ताल 
टेर सुनो ब्रजराज दुलारे, 
दीन मलीन हीन झुभगुण सो, 
आय पययो हूं द्वार तिहारे ॥ टेर० ॥ 
काम क्रोध अति कपट लोभ मद 
सोहि माने निज श्रीतम प्यारे, 
अमत रह्यो इन संग विषयन में 
तुआ पद+मलन में उर धारे ॥ टेर० ॥ 


टेर; पोकार 


६३. राग तोडी-तीन ताल 
अवगुण मेरो कीजे हरि माफ । 

अब कीजे माफ । अब कीजे माफ ॥ शु० # 
तिहारे चरण शरण आयो हूं 

अविनाशी जानि प्रबल अप्रताप ॥ १ ॥ 
जैसे हि तैसो तिहारों हि किंकर, 

मन व कमे करी जपूं नित जाप । 
प्रेत्ानंद कहे नाथ, भेरो कही ग्रहों हाथ, 

उर छीौस पर धरो चरनछाप ॥ २ ॥ 


4३० 


६४. राग विहाग-तीन ताक्ष 

बिसर न जाजो मेरे मीत, यह वर मांगूँ मे नीत 268] 
मे मतिम्ंद कछु नहिं जानू, नहि कछु तुम "गे हीत। 
बाद गद्टे की छान तुमको, तुम संग मेरी जीत ॥१। 
वुम रीक्षो ऐसो ग्रुण नाहीं, अवगुण की हूं भीत । 
अवगुण जानि बिसारोगे जीवन, होऊंगी में बहुत फजीत॥२। 
मेरे हृढ भरोसो जिय में, तजिदों न मोहन ग्रीत । 
जन अवग्ुण प्रभु मानत नाहीं, यह पूरब की रीत ॥३॥ 
दीनबंधु अति मदुलूसुभाऊ, गाऊं निसदिन गीत । 
प्रेमसक्ता समझ नद्दवि ऊंडी, एक भरोसो चित्त ॥४ 


मीस: मित्र; नीत: नित्य; गद्देशी : पकडेाली 


७१ 


६५. राग तिलंग-तीत तएछ 





में तो बिरद भरोसे बहुनामी । 

सेवा सुमिरन कछुवे न जानू, छुनियो परम गुरु स्वासी।।घु ०॥। 
गज अरु गीध तारि है गणिका, कुटिल अजामिल कामी ॥१७ 
एदि साख श्रवणे सुनि आयो, चरण शरण सुखधामी ॥२॥ 
च्रेमानद तारो के मारो, समरथ अंतरयामी ॥ हे ॥ 


बिरद: ठेक; अश्रतिज्ञा 


६६ राग भैरची तीन तारू 

हो रसिया मैं तो शरण तिहारी, 
नहि साधन बल बचन चातुरी 
एक भरोसो चरणे गिरिधारी ॥ घु० ॥ 
कडुइ तुंबरिया में तो नीच भूमि की 

गुण-सागर पिया तुम हि संवारी ॥ १ ॥ 
में अति दीन बालरू तुम शरन 

नाथ न दीजे अनाथ बिसारी ॥ २ ॥ 
निज जन जानि संमालोगे प्रीतम 

प्रेमलस्त्री नित जाऊं बलिहारी ॥ ३ ॥ 


कडुइ तुंबरिया : कढवी तुंबडी 


कि 


६७ राग आसा-तलीन ताछ 

ऊधो सो मूरत इस देखी, 
शिव सनकादि सकल मुनि दुर्लभ 

ब्रह्म इंद्र नहि पेखी ॥ छ्ु० ॥ 
खोजत फिरत युगोयुग जोगी 

योग जुगत ते न्यारी, 
सिद्धि समात्र स्वपन नहिं दरसी 

मोहनि मूरत प्यारी ॥ १ ४ 


पेखी : देखी 


नाथ यत्ी अरू जोगी जैगम 

ढूंढ रद्दे वन माहीं, 
मैक घरे धरति भमिद्दारे 

तिनहूं दरसी नाहाौँ ४२४ 
निगम आगम विमछा यश गावे 

रहत सदा दरबारी, 
तिलभर पार वार नहिं पायो 

क॒दहि कहि नेति पुकारी ॥ ३ ॥ 
सो इम गृह ग्रह नाच नचाई 

तनक तनक दधि देखे 
रामदास हम रंगी श्यामरंग 

जाहु योग घर लेके ॥ ४ ॥ 


विद 


६८ राग भैरवी-दादइरा 

रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा । 

प्राणोंसे प्यारा तू ही सबसे न्‍्यारा ॥मुन्व। 
तू हि भाई बंधथु तू द्वि जगतजननी । 

सकल जगत में एक तेरा पसारा ॥ १ ॥ 
घमें दूध से माता तुम हमको पाछो 

देओ खोल विद्या का अपने भेडारा ॥ २ ॥ 
नमा कर सीस अभु विनती दमारी । 

देओ दान भक्ति का होवे बिस्तारा ॥ ३ ॥ 


६०. राश मैरवी-तीन तप्ल 
है जग-सश्राता, विश्व-विधाता, 
है सुख-शान्तिनिकेतन है । 
प्रेम के सिंघो, दीन के बंधो, 
दुःख- दरिद्र-विनाशन हे ॥ घु० ॥ 
नित्य, अखंड, अनंत, अनादी, 
पूरण ब्रह्म, सनातन हे । 
जग-आश्रय, जगपति, जगवंदन, 
अनुपम, अलख, निरंजन हे । 
प्राणसखा, त्रिभुवनप्रतिपालक, 
जीवन के अवलंबन ढे ॥ है ॥ 


७७. राग लिरलक कामोद-दीपचंदी 





नाथ कैसे गज को बंध छुडायो 

यही अचरज मोदहिं आयो ॥ टेक ॥ 

गज और ग्राह छडत जल भीतर, 

रूडत लडत गज हाप्यो ॥ 

जव->भर सूंड रही जल ऊपर । 

तब हरिनाम पुकान्योी ॥ नाथ० ॥ १ ॥ 


शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, 

रुचि झवि भोग लूगायो । 

दुर्योधन का मेवा त्यागो, 

साय विवुरधर खायो ॥ नाथ० ॥ २ 8 


पैठ पातारक कालछि नाग नाथ्यो, 

फण पर नृत्य करायो ॥ 

गिरि गोबरधन कर पर धार्यों, 

नंदघर लछाछू कटद्दायो ॥ नाथ० ॥ ३ ॥ 


अधघासुर मार्यो बकासुर मार्यो, 

दावानरू पान करायो । 

खंभ फोड द्विरणाकुस मार्यो, 

नरसिंग नाम धरायो ॥ नाथ० ॥ ४9 || 
अजामील गज गणिका तारी, 

द्रपदी को चीर पुरायो । 

पयपान करत पूतना भारी, 

कुब्जा को रूप बनायो ॥ नाथ० ॥ ७ ॥ 


कोरबव पांडव को युद्ध रचायो, 

कोरव को मार हृटायो । 

दुर्योधन को मान घटायो, 

मोहे भरोसो आयो ॥ नाथ० ॥ ६ ॥ 
सब सखियन मिलि कंगन बांध्यो, 

रेशम गांठ बंधायो । 

छूटे नहीं राधाजी को कंगन, 

कैसे गोवरधन उठायो ॥ नाथ० ॥ ७ ॥ 
जोगी जाको ध्यान धरत है, 

ध्यान धरत नहीं आयो । 

खरदास प्रभु तिदारे मिलन को, 

जसीदा की थेनु चरायो ॥ नाथ० #॥ ८ 0 


पैठ : पेसीने; कंगन : चूडी 


श्र 


७१. राग फार्लिंगडा-तीन ताल 
प्राणि तू हर सों डर रे । 
तू क्‍या रहा निडर रे ॥ प्रू० ॥ 
गाफिल मत रहे चेत सवेरा, मन में राख फिकर रे । 
जो कुछ करे वेग सू कर ले, सिर पर काल जबर रे ॥१॥ 
काले गोरे तन पर भूला, तन जायेगा जर रे । 
यम के दूत पकर कर धीसे, काढे बहुत कसर रे ॥२॥ 
ब्रजकिसोर प्रभुद-नोका चढ भसागर को तर रे । 
हरि भज हरि भज इरि भज प्राणी हरिभजन तू कर रे ह३॥ 


७२०. राग पहाड़ी झैजोटी-ताल 'घुमात्ठी 





वो कहां प्रभु अगम अपारा अरु कहां तू मुग्ध गंवारा “पु ०॥ 
जिनके ग्रुण रवी सकारे, शशि पायू अप्रि सितारे । 
घढऋतू ओर बन सारे, गा गा के नेति पुकारे । 

गये गुजर अनंत महंत योगी, सुर संत अत न निकारा ॥ शी 


गंवारा: गमार; सकारेः स्वीकारे 


टटके्‌ 

जल पर अमीन ठहरा के, अध्मान अधर छटका के । 
सब नियमित रहे चला के । 

कइ कोटि कोस से दूर, चमक रहा नूर ! 

हुकम के द्वारा ॥२॥ 

कहां पवेत शिखर के ऊप र, कर दिये श्डे जहां तरुवर । 
उनको भी वहां निरंतर, पहुंचावत है जीवनझर । 
चीं्ट को तो कनकन का, हस्ति को मन का देननहारा ॥३॥ 
क्या अद्भुत खेल बनाया, पत्थर से पानी बदाया । 
कांटों में फूल समाया, लूकडी से फल निपजाया । 
एक तत्त्व से मानव जैसे, पुतले कैंसे बन।ये हजारा ॥ 9॥ 
पृथ्वी यदि पत्र बनावे, सागर इवात हो जावे । 
बनश्ृक्ष की कमर चलावे, रुण लिखते पार न पावे। 
सब हो कर रोम जबान, करे यदि गान, न लगे सुमारा ॥५॥। 


जीवनझर : पाणी; वींटीं : कीडी; रोम : केश; 
अवाम : जीम 


७३, गजल 
है बहारेबाग दुनिया चंदरोज । 
देख छो इसका तनाशा चँदरोज ॥ 
ऐ मुस्ताफिर कूच का सामान कर । 
इस जहां में है ब्सेरा चंदरोडश ॥ 


पूछा छकमा से जिया तू कितने रोज | 
दस्ते हजरत मलके बोला चंदरोज ॥ 
बाद सदफन्‌ कब्र में बोली कजा । 
अब यहां पे सोते रहना चंदरोज ॥ 
फिर तुम कहां और मैं कहां ऐ ! दोस्तों । 
साथ है मेरा तुम्हारा चंदरोज ॥ 
क्यों सताते दो दिले बेजुस को । 
जालिमों, है ये जमाना चंदरोज ॥ 
याद कर तू ऐ नजीर कबरों के रोज । 
जिंदगी का है भरोसा चंदरोज ॥ 


बद्दारेबाग दुनिया: ससारनो ल्हावो; चन्दरोझ : चार 

दह्माडा; सामान : तैयारी; बसेरा : वासो; 

छुकर्मा : छकमानहकीम, उदुमां धन्वंतरी; 

दस्तेमलके : हाथघसीने;। बाद मदफन : दफनाव्याबाद; 
कजा ४ मोत; बेजुम। निरफराष 


€ण 


उछ. गजल 


अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो रूगाता जा । 
जला कर खुदनुमाई को भसम तन पर लगाता जा ॥ 
पकडकर इृष्क की झाइई सफा कर एज रे दिल को । 
दुएु की धूल को लेकर मुसल्ले पर उढाता जा ॥ 
मुसकछा फाड तसबी तोड कितानें ढाल पानी में । 
पकड़ दस्त तू फिरदतों को ग्रुलाम उनका कहांता जा ॥ 
न मर भूखा न रख रोजा न जा मस्जद न कर सिजदा । 
बजू का तोड दे कूजा शराब्रे शौक पीता जा ॥ 
हमेशा खा हमेश[ पी न गफलत से रहो हकदम 4 
नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जछाता जा ॥ 


<द्‌ 

न दो मुक्तां न दो बम्मन दुई को छोड कर पूजा। 
हुकभ है शाह कलंदर का अनछहक तू कहाता जा ॥ 
कहे मनसूर मस्ताना हक मेंने दिछ में पहचाना । 
वही भस्तों का मयखाना उसीके बीच क्षाता जा ॥ 


लो : ध्यान; खुदनुमाई : भहेकार;. दुईं: हैत; 
मुसक्का : कमंकांड;। तसबी : भांव्ठा; किताबें : शाज्लोनां 
पोधां; दत्त : द्वाथ: सिजदा : सेजदो, घुंटणीए पडखुं; 
वजु : निमभाज पहेलां हाथ मो धोषां; कूजा: करबो, 
सुरई; शराबेशौक : ईश्वरी प्रेमरपी शराब; 
नशेमें : इंश्वरी प्रेमननी मस्तीमां; सैर : सहेल; 
खुदी : अहंकार; अनलहक : सोपहम्‌ू;  देक : सत्य; 
मयख्ताना : पीठ, शराबखात्नुं 


७०»... राग मैरची-तीन ताछ 


मारे सरस्वती शारदा । 
विद्यादानी दयानी दु खद्दरनी, 
जगतजननी ज्वाल्यमुखी माता ॥ थ्ु० । 
कीजे सुहृश्टि सेवक जान इतनो, 
अपनो कर बरूश दीजे, 
ताख ताम कर सुद्दाग बुध अठंकार ॥ 


८ 


७६, राग विहारी-तीन तार 


जय जगदीश हरे । 
भक्तजनों का संकट छिन में दूर करे । 
जो ध्यावे फल पाने, दुख विनसे मन का ॥घ्रु०॥ 


८ 
झुखसंपति गृह आदबे कष्ट मिटे तन का । 

मात पित्ता तुम मेरे शरण गहूं किसकी । 

तुम बिना और न दूजा आस करू जिसकी ॥ १॥ 
ठुम पूरण प*मात्मा तुम अंतर्यामी । 

पारअह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी । 

तुम करुणा के सागर, तुम पालनकरता । 

मैं मूरख खल कामी, कृपा करों भरता ॥ २ ॥ 
तुम हा एक अगोचर सबके प्राणपती । 
किसविध मिल गरुस ई तुमको में कुमती ॥ 
दीनबंधू दुखहरता ठाकुर तुम भेरो । 

अपने हात उठाबो द्वार पर्यो तेरो ॥ 

विषय विकार मिटावो पाप दरो देवा । 

श्रदा भक्ति बढावों संतन की सेवा ॥ ३ । 


गहूं : पकड़; भरता: पालनकतो; गु्साई: स्वामी, मालिक 


के 


७४७ राग अडाणा-झुमरा 
नेया मेरी तनक सी बोझी पाथर भार । 
चहुं दिशि अति भोरे उठत केवट है मतवार ॥ 
केवट है मतवार नाव गैँझवारहिं आनी । 
अंधी उडत अचंड तेहुँ पर बरसे पानी ॥ 
कह गिरिध्वर कविराय नाथ हो तुमहि खेवया। 
उठह्ठि दया को डॉड घाट पर आये तैया ।॥ 


नेया : नाव; तनक : नानी; बोझी : छादी 
भोरे: वमलठ; केवट : मांझी, खारवो; मनवार : मत- 
बालो, पागल मेझधा- [६ : प्रवाह वचोवच 


आंधी: बावाझोडं; खेबया: नाबिक,कर्णघार. ढौंड द्छेसु 


१७ 


४७ राग अडाणा-श्लुमरा 
नैया मेरी तनक सी बोझो पाथर भार । 
चहुँ दिशि अति भोरे उठत केवट है मतवार ॥ 
केवट हे मतवार नाव गँझधारदहिं आनी । 
आँधी उठत प्रचंड तेहुँ पर बरतें पानी ॥ 
कह भिरिधर कविराय नाथ हो तुमहि खेवैया। 
उठहि दया को डॉड घाट पर आओ तैया ॥ 


नेया : नाव; तनक : नानी; बोझी : लादी 
भोरे : बमछ; केवट : मांझी, खारवों; मनवार : मत- 
वालो, पागर; मप्नधा: (६: अवाद वबथोवच; 


आधी : बावाझोड़ुं; सतेबया!: नाविक,कर्णघार; डॉड : दसरेसु 


९ 


3८ शाग बिहाग सीन साछ 

बत समागम कीजे हो, निशदिन ॥ झुव० ॥ 
मान त्यजी सतन के मुख से, प्रेम-सुधारस पीजे हो ॥१॥ 
अंतर कपट मेट के अपना, से उनकुं मन दीजे हो ॥२॥ 
मवदुख टरे रू बरे सब दुष्प्रत, सब विधि कारज छांजे 
हो ॥ ३ 0 
बल्लानंद संत को सोबत, जम्म सफक करे छीजे हो ॥४॥१ 


मेटके । मदाडीते 2:शते बरे:बछे हीले: सिद्ध थार 


घर 


७९, राग काफौ-पन ताल 
संत्त परम हिनकारी, जयत मांही ॥ ध्रु० ॥ 
प्रभुषद प्रगट करावतत प्रीति, मरम मिटावत भारी ॥१॥ 
परम कृपा सकल जीवन पर, हरि सप सबदुखहारी ॥२॥ 
जिगुगातीत फिरत तन, त्यागी रीत जगत से न्‍्यारी ॥7?॥ 
ब्रह्मा नंद संतन की सोबत, मिलत है प्रकट मुरारी ॥७॥ 


डे 


८०. राग देख-तेवरा 
कोई वन्दो कोई निन्‍दो कोई कैसे कहो रे । 
रघुनाथ साचे प्रीत बांधी होय तैसे होय रे भप्ु०॥ 
चंद्र सूय जिमि ज्योत, स्तंभ बिन आकाश रे ॥ 
जल ऊपर पाषाण तारे क्‍यों न तारे दास रे ॥१॥ 
जपत शिवसनकादि मुनिजन नारदादि संत रे । 
जन्म जन्म के स्वामी रघुपति दास जाने जसवैस रे ॥२॥ 


जिंमि जेवा 


८९. राग भमैरव-धमार 

आज मिल सब गीत गावो 
उस प्रभू के धन्यवाद ॥ 
जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व- 


मुनिगण धन्यवाद ॥ प्लु० 
मंदिरों में, कंदरों में, परवतों के 
सिखर पर । 
देते हैं लगातार सो सो बार मुनिवर 
धन्यवाद ॥ ह !। 


कंद्रों: गुफाओ; छागातार : रातद्विस 


८२, राग यहार-तारू विलंदिस तीन ताल 

अब द्वों कासो वैर करों । 

कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते ॥ 
घट घट द्वो विह॒रों ॥ 

आपु समान सबै जग लेखो । 
भक्त न अधिक ढरों। 

आझीहरिदास कृपा ते हरि की 
नित निरभेय बिचरों १ १ १४ 


हों: हु; कासों : केनी जोड़े 


८३... राग मैरव-तन तार 

नंद-भवन को भूखन माई । 

यशोदा को लारू वीर हलधर को 
राधारमंत परम-सुस्तदायी ॥ ध्े० ॥ 

शिव को धम संतन को सर्वंस 
महिमा बेद पुरानन गाई । 8 

इंद्र को इंड देव देवन को 
ब्रह्म को ब्रग्म अधिक अधिकाई ॥ १ ॥ 

कार को काल ईश ईशन को 
अति हि अतुल तोल्यो नहिं जाई 

संददास को जीवन मिरिधर 
गोकुल-गाम को कुँवर कन्हाई ॥ २ ॥ 


भूखन : भूषण, घरेणुं 


च्ठ 


८४... राग सारंग-तीन तालछ 


दरशन देना प्रान पियारे ॥ 
नंदलाला मेरे नेनों के तारे ॥श्ु०। 


दीनानाथ दयाल सकलगुण, 
नवक्रिशोर सुंदर मुखवरे ॥ १ ॥ 


मनमोहन मन रुकत न रोक्यों, 
दरसन की चित चाह हमारे ॥ २ | 


रफसतिक खुशाल मिलन को आशा ॥ 
निशिदिन सुमरन ध्यान रूगा रे ॥ ३ 


८७५, राग बीमास-तीन तारू 


न्‍अनमन--नआनायकक. 


जाय जीव समरण कर हरि को 

-भोर भयो है भाई रे । 
सतगुरु ज्ञान विचार कहत हैं 

चेतो राम दुहाई रे ॥ १। 
सोचत सोबत जनम ब्यतीतो 

आप शरणे आई रे 
चेत न भोरे जाग न जोयो 

लादे सूझ्त गंवाई रे ॥ २ ॥ 
सोता सो नर खोता बिभूती 

बिसत चोर ले जाई रे। 
जिन जाग्या हरि समरण लाग्या 

प्राण परम थित पाई रे ॥ ३ ॥ 


ना कोइ तेरों सजन सनेही 

ना कोई बेन न भाई रे 
जम की मार पडे जब रोबे 

तब तो कौन सहाई रे ॥ ४ ॥ 
मात पित्ता कुल लोग छुगाई 

स्वार्थ मिले सगाई रे । 
सुमरण विना संग नहिं कोई 

जीव अकेलो जाई रे ॥ ५ ॥ 
अघमोचन भवहरण भुरारी 

बडे चरण-शरण आईं रे । 
जिन सहजरास भज रामसनेही 

दुखभेटन सुखदायी रे ॥ ६ ॥ 


भोर : सवार; ब्यतीतों : वीत्यो;  बिसत : धन, वित्त; 
थित : स्थिति; सहाई : मदद करनार; लगाई: ख्री; 
अधमोचन : पापनिवारक; दुःखमेटन : दुःख मटाडनार; 


३२०७० 


८६ राग बीभास-दीपचंदी 


अकल कला खेलत नर ज्ञानी 
जैसे हि नाव हिरे फिरे दशे दिश 
श्ुव तारे पर रहत निशानी ॥ घछु० ॥ 


१०१ 

चलन बलन अबनी पर वाकी 

मन की सुरत अकाश ठहरानी 
तत्वसमास भयो हैं स्वतंतर 

जैसे हिम होत है पानी ॥--अकल० ॥ १॥ 
छूटी आदि अंत नहिं पायो 

जद न सकत जहाँ मन बानी 
ता घर स्थिती भई है जिनकी 

कहि न जात ऐसी अकथ कहानी ॥-अकल० ।॥२॥ 
अजब खेल अदभूत अनूपम 

जाकू है पहेचान पुरानी 
गगनहि गेब भया नर बोले 

एहि अखा जानत कोइ ज्ञानी ॥-अकल० ॥ ३॥ 


श१०२ 


८७ राग देश-तीन ता& 


तुही एक मेरा मददगार है, 
तेरा आसरा मुझको दरकार है ॥ धु० । 


किये मेंने अपराध बख्शों सभी 
नहिं जिनका कुछ भी श॒म्मार है ॥ १ ॥ 


कई पतित तारे सुनाऊं में क्या क्‍या 
बताने में ब्रह्मा भी छाचार है ॥ २ !! 


भगतरास भी दर तेरे पे पडा । 
तु चाहे तो अब ही बेडा पार है ॥ ३ ॥ 


बख्शो: बक्षी दो, माफ करों; दर: बारणुं, दरवाजो; 


१० 


८८ रभग बिशाग--तीन ताछ 


चेनन अब मोही दर्शन दीजे । 
तुम दशन शिव सुख पामीजे, 
तुम दशन भव छीजे ॥ चेतन० ॥ १ :१ 


तुम कारन तप संयम किरिया, 
कहो कहांलों कीजे १ 
तुम दशन बिनु सब या जूठी, 
अंतर चित्त न भीजे ॥ चेतन० ॥ २॥ 


१०४ 
क्रिया मूढमति कहे जन कोई, 
ज्ञान और को प्यारो, 
मिलत भाव रस दोउ न भाखे, 
तू दोनों ते न्‍्यारों ॥ चतन० ॥| ३ । 


सब में है ओर सब में नाहीं, 
पूरन रूप अकेलो, 
आप स्वभावे वेकिम रमतो, 
तू गुरु अरु तू चेलो ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ 


अकल अलख प्रभु तू सब रूपी, 
तू अपनी गति जाने, 
अगम रूप आगम अनुसारे, 
सेवक खुजस बखाने ॥ चेतन० ॥ ०॥ 


८०९ राग लिकहकूग-तीन ताछ 


अशिनननगनसगनगनन+र 


जब लग उपशम नाहीं रति 
तब रूम जोय धरे क्‍यों होवे, नाम धरावे जति 
॥ जब० ॥ १ ॥ 
कपट करे तू बहुविध भांते, क्रोषे जले छति 
ताको कल तू क्या पावेगो, ग्यान बिना नाहीं बती 
॥ जब० ॥ २ ॥। 
भूख तरस और धूप सहत हे, कह्टे तु ब्द्मबरती 
५ केलबे माया मंडे, मनमें घरे व्यक्ति ॥ जब०॥३।। 


१०६ 
भस्म लगावत ठाढो रहेवत, कहत हे ई वसती 
जंत्र भत्र जडी बूटी मेषज, लोभ वश मूढमति 
॥ जंब6 ॥ ४ ॥। 


बडे बडे बहु पुवंधारी, जिनमें शक्ति हती 
सो भी उपशम छोडी बिचारे, पाये नरक गति 
॥ जब ० ॥ ७, ॥ 


कोउ ग्रहस्थ कोड होवे बैरागी, जोगी भगत जति 
अध्यातम भावे उदासी रहोगे, पावेगो तब ही म॒ुगति 
॥ जब० ॥ ६ 


श्री नयविजय बिच्रुधवर राजे, जाने जग कीरति 
श्री ज़सविज्ञय उपझाय पसाये, हेम प्रभु सुख संतति 
॥ जब० ॥ ७॥। 


बती : कुंमणुं फव._ केलवे : मेल्वे मेडे : आचरे 
मेषज : औषधि उपशझाय : उपाध्छाय 


१०७ 


९० राग नठ--तीन ताल 

अजब जोत है तेरी हो आतम, 
अजब जोत है तेरी । 

तू परमातम तू परमागम, छबधि रिद्धि सब तेरी ।हो ०॥१॥ 
सिद्धि बुद्धि है तू सिद्धि साधक, तू गुन कुसम चंगोरी 
तेरा गुन गोरस गुनवे को, मुदित भई मति मेरी ॥हो ० ॥२॥। 
चिदानन्द चेतन तू चातुर, सुरति सुद्ध तू हे चेरी 
भूलो कहा भमे या भव में, भई अनती फेरी ॥हो०॥।३॥। 
दूर नहीं या घट में तोहे सब, ब्रह्म ज्ञान की सेरी 
माया मोह तिमिर दल ज्ञान कला गति घेरी ॥हो०॥॥४॥ 
विनय स्वरूप संभारों अपनो, दुमेति दूर उखेरी 
आपहीं अपसा आप बिचारो, मुगति भई अब मेरी ॥हो ०० 


श्ण्द 


९१ राग धघनाभ्री--तान ताल 
अब हम अमर भये न भरेंगे । 
या कारन मिथ्यात्त दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे ॥अ०॥१॥॥ 


राग दोष जग बंध करत हैं. इनको नाश करेंगे 
म्यों अनंत काल ते प्रानी सो हम कार हरेंग ॥अ०॥२॥ 


देह विनाशी हू अविनाशी अपनी गति पकरेंगे 
नासीनासी हम थीरवासी, चोखे व्है निखरेंगे ॥अ०॥३॥ 
मप्यों अनेंतवार बिन समज्यों अब सुखदुःख बिसरेंगे 


आनन्द्घन लिनट निकट अक्षर दो नहीं समरे सो भरेंगे 
॥ आअ० ॥ ४ ॥। 


१०्य 


९५२ राग केदार--तान ताल 


अ--++_-+_ 


राम कहो रहमान कहो कोउठ, कान कहो महादेव री 
पारसनाथ कहो कोड ब्रह्मा, सकल त्रह्म स्थयमेव॑ री राम! 


भाजनभेद कहावत नाना एक मत्तिका रूपी री 
तैसे खंड कल्पनारोपित आप अखंड सरूष री ॥राम०।। 


निजपद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहिमान री 
करझशे करम कान सो कहिये, महादेव निबोण री ॥राम॥ 


परसे रूप पार सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री 
इंह बिधि साधो आप आनन्द्घन, चेत्तनमय निकमे री 
॥ राम» ॥8॥ 


११० 
९६३ राग देख-तान ताछ 





नहीं ऐसो जन्म बारंबार । 
क्या जानू कछु पुण्य प्रगटे मानुसा अबतार ॥ घ्ु० ॥ 


बढ़त पल पल घटत छिन छिन, चलत न लागे बार । 
बिरछ के ज्यों पात हृटे लगे नहीं पुनि डार ॥ १ ॥ 


भवसागर अति जोर कहिये विषम औखी घार । 
सुरत का नर बंधे बेडा वेग उतारों पार ॥ २ ॥ 


साधु संतां ते गहंतां चलत करत पुकार । 
दास मीरों लारू गिरिधर जीवना दिन चार ॥ ३ ॥ 


मानुसा : मनुष्यनो;. बिरछ : इक्ष औखी : आकरी; 
त$ ध्यान, बेग : जन्दी; गहंतां : ग्रहण करे छे; 


०४ राग तोडी-ताछ सेवरा। 





मन रे परसि हरि के चरन ॥ 

खुभग सीतऊहूू कमर कोमल ब्रिविध ज्वालाहरन । 

जे चरन प्रहकाद परसे इन्द्र पदवी-वरन ॥ १ ॥ 
जिन चरन श्रव अटल कीनो राखि अपने सरन | 
जिन चरन ब्रह्मांड भेटयो नखसिखो श्रीमरन ॥ २ ॥ 
जिन चरन प्रभु परसि लीने तरी शौतम घरन । 
जिन, चरन काछलीहि नाथ्यों गोपलीला करन ॥ ३ ॥ 
जिन चरन धरियों गोवर्धन गरव मघवा हरन । 

दास मी लाल गिरवर अगम तारनतरन ॥ ४ ॥ 


सघवा : 


री 
१ 
ध 


११२ 


«९७ राग मांड"चदादरा 


5 


भाई मैने गोविंद लीनो मोल । गोविंद लोनों मोल ॥5५ ॥ 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तोल ॥१॥ 
कोई कहे घर में, कोई कहे बन में,राधा के संग किछोल ॥२॥। 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के डोछ ॥॥३॥ 


किलोल : कल्नोल 


११३ 


६६ राग से माच-दादरा 


मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई ॥ भर० ॥ 
जाके शिर मोर-मुकुट मेरो पति सोई । 

शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल सोई ॥ १ ॥। 
तात मात सुत न आ्रात, आपनो न कोई । 

छांड दई कुछ की काम क्या करेगा कोई ॥ २ । 
संतन संग बैठ बेढ लोक-लाज खोई । 

अब तो बात फैल गई जाने सब कोई ॥ १ मत 
अंसुअन जल सींच सींच प्रेम-बेल बोई । 

मीरा घ्र लगन लगी होनी हो सो द्वोई ॥ ४ 8 


कान : मरजाद; अँसुअन : आंसू 


११४ 


९७ राग पहाड़ी खमाच-चुमाल। 





मेरे राणाजी, में गोविंद-गूण गाना ॥ ध्रु० ।। 

राजा रूठे नगरी रक्खे अपनी, में हर रुठया कहां जाना ॥१॥ 
राणे मेजा जदर प्यारा, में अमृत कह पी जाना ॥२। 
डबिया में काछा नाग मेजा, में शालग्रम कर जाना ॥१॥ 
मीरांबाई प्रेम-दिवानी, में सांवलिया वर पाना ॥४॥ 


ख्डे 


११५ 


९.८ राग मालकंल-तीन ताल 





मोरी छागी रूटक गरुरु-चरनन की ॥ घछ्ु० ॥ 
चरन विना मुझे कछु नहीं भावे 


. झूठ माया सब सपनन की ॥ १ ४७ 
भवसागर सब सूश्न गया है 

फिकर नहीं मुझ्न तरनन की ॥ २ ॥ 
मोीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर 

उलट भई मोरे नयन की ॥ ३ ॥ 


१६६ 


९९ सोरठ! 


जेहि सुमिरत सिधि होय, 

गणनायक करिवरवदन । 
करौ अलुग्रह सोई, 

बद्धिशशि शुभगुणसदन ॥ 
मूक होई वाचाल, 

पंगु चढे गिरिवर गहन । 
जासु कृपास दयालू, 

द्रवी सककछ कलिसलद॒हन ॥ 


श्डऊ 


१०० 
बिन काज आज महाराज छाज गई भेरी- 
दुःख हसो द्वारिकानाथ शरन में तेरी: 


दुःशासन वंश कुठार महा दुःखदाई- 

कर पकरत भेरा चीर छाज़ नहीं आई- . 
अब भयो धर्म को नाथश्व पाप रह्यो छाई- 

लखी अधम सभाक्री और नहीं बिरुखाइ, 
शकुनि दुर्योधन करन खेड खल चघेरि, दुःख० १ 
तुम दौननको सुधि छलेत देवकीनंदन, 

महिमा अनंत सगवंत भक्त-भय-भंजन 
तुम किया सिया दुःख दूर शंभु धनु खंडन, 

है तारण मदन गोपाल मुनिन मन रेजन 
करुणा निधान भगवान करी क्‍यों देरी, दुःख ० दे 


१८ 
बैठे जहां राजसमाज नीति सब खोई, 
नहिं कहत घसेकी बात सभामें कोई 
पाँचौ पति बैठे मौन कोन गति होई, 
के नंदनंदन को नाम द्रौपदी रोई, 
करि करि विराप संताप सभामें टेरी, दुःख ० रे 


तुम सुनि गजेंद्रकी टेर विश्वअघनाशी, 
ग्रह मारी छुडाही बंदि काटी पग फांसी 
मैं जपों तुम्हारा नाम द्वारिकाबासी, 
अब काहे राज समाज करावत हांसी 
अब #पा करों यदुनाथ जानि चित चेरि,. दुःख० ४ 


तुम प्रति राखी ग्रल्हाद दीन दुख टारो, 
भये खंभ फारी नरसिंह असुर संद्वारो 
ब्रज खेलत केशी आदि बकासुर मारो, 
मथुरा मुष्टिक चणुर कंस मद गारो 
तुम मात पिताकी आनि कटाइ बेरी, दुः्ख० ५ 


११९ 
ले भक्तन हित अवतार कन्हाई तुमने, 
यमलाजुनकी जड़ योनि छुटाइ तुमने, 
जल बरसत प्रभुता अगम दिखाई तुमने, 
नखपर गिरि धरि ब्रज लीयो उगारी तुमने 
प्रभु अब बिलंब क्‍यों करी अमभारी बेरि, दुष्छ० ६ 


सुन दीनबंधु भगवान भक्त दहितकारी, 

हरी भये चीर में प्रगट हरो दुख भारि, 
सेंचत हारो मतिमंद वीर बलकारी, 

राखि रई दौनकी लाज आप बनवारी 
बरसत हरसत सुर सुमन बजावत्त भेरि, दुःख० ७ 


क्या करों द्वारिकानाथ मनोहर माया, 

अंबरका रुगा पहाड अंत नहीं पाया 
तिहुं लोक चहुंदेशि भुवन चीर दरक्षाया, 

बंदिश गणेश परसाद कृष्ण गुण गाया, 
दीननकी दीनानाथ विपति निरबेरि, दुश्खण ८ 


श्र 
रामनाम बिलु रसना जैसी, 
करो उसका दुकरा टुकरो । 
जिन नयनन प्रभु रूप न निरख्यो, 
सो नयननमें रूण भरी रे ॥जिन०॥ 


रत्न पदारथ जन्म मानुखो, 
आवत नहि सो फेर फरी । 
अब तेरो दाव बन्यो है मूरख, 
करना हो सो ले ने करी रे ॥जिन०।॥। 


पान पसार कियो नहि सुकृत, 
देत दुवारे दृगन भरी । 
खी,म कहे तू भूलो आयो 
खाली त्तरी खेप परी रे ॥जिन०॥ 


शैश्दे 


१०३ राग भांजी, चुमाव्दी 





हे अच्युत है परत्रह्म, 
अविनाशी अघनाश । 

है पूरण हे सवेमें, 
दुखभंजन गुणतास ॥ 


है संगी हे निर्ंकार, 
है निगुण सब टेक । 
है गोविंद हे गुणनिधान, 
जाके सदा बिवेक ॥ 


श्श्दे 


है अपरंपर €रहरे, 
है भी होवनहार । 
है संतन के रुदा संग, 
निराधार आधार ॥ 


है ठाकुर हों दासरो, 

में निरयुण गुण नहि कोय । 
मानक दीजे नामदान, 

राखों दिये परोय ॥ 


श्रे५ 


१०ण्ड 

डुक दिसों हवा को छोड मियां 

मत देस-बिदेस फिरे मारा 
कल्मक अजल का छूटे है 

दिनरात बजा कर नक्षतरा 
क्या बिधिया मैंसा बैल झुतर 

क्या गौएं पिछा सरभारा 
क्या गेहूं चावल भोठ मठर 

क्या आग धूंआ क्या अंग्रारा 
सब ठाठ पडा रह जाबेमा 

जब लाद चलेगा बनजारा 
कम्माक अजल का छूटे है 

दिनरात बजा कर नकारा १. 


१२६ 
गर तू है लछ्ुखी बनजारा 
और ख्षेप भी तेरी भारी है 
अय गाफिल | तुझ से भी चढता 
एक और बडा बेपारी है 
क्या शक्कर मिसरी कंद गरी 
क्या साँभर मीठा खारी है 
क्या दाख मुनक्का सोंठ मिर्च 
क्या केसर लोंग सुपारी है सब० २ 


यह खेप भरे जो जाता है 
वह खेप मियां मत गिन अपनी 
अब कोई धडी पर साअत में 
यह खेप बदन की हैं कफनी 
क्या थाल्‍ल कटोरे चांदी के 
क्या पीतऊर की डिबिया धपनी 
क्या बरतन सोने रूपे के 
क्या मिट्टी की इंडिया अपनी. सब्० ३ 


यह धरूमधडका साथ लिये, 
कयों फिरता है जंगल जंगरू 
एक तिनका साथ न आबेगा 
मोजूद हुआ जब आन अजल 
घरबार अठारी चौपारी 
क्या खासा ननखुख और मलठमऊ 
क्या चिलबन पढें का नये 
क्या लालपरुंग और रंगमहरू 


हर मंजिल मे अब साथ तरे 

यह जितना डेरा डंडा है 
जर दाम-दिरम का भांडा है 

बन्दूक सिपाह और खांडा है 
जब नायक तन से निकलेया 

जो मुल्कों मुल्कों हांडा है 
फिर हांडा है न भांडा है 

न हलवा है न मांडा है 


१२.७ 


सब० ९४ 


स्रब० ५ 


श्श्ट 
कुछ काम न आदेगा तेरे 
यह छाऊू अमुरद सीमोजर 
सब पूंजी बाट में बिखरेगी 
जब आन बनेयी जान उपर 
नोबत नकारे बान निशां 
दोलत हशमत फॉजें लश्कर 
क्या मसनद तकिया मुल्क म्कां 
क्‍या चौकी कुरसी तख्त छतर॒ सब० ६ 


क्यों जी पर बोझ उठाता है 
इन गोनों भारी भारी के 
जब मोत छटेरा आन पडा 
फिर दूले हैं बेपारी के 
क्या साज जडाउ जड-जेवर 
क्या ग्रोटे घान-किनारी के 
क्या घोडे जीन सुनेरी के 
क्या हाथी लाऊ अमारी के सब० ७ 


१० 

मंगहर न हो तलवारों पर 

मत भूल भरोंसे .ढालों के 
सब पटा ठोड के भागेंगे 

मुंह देख अजलर के आालों के 
क्या डब्बे मोती हीरों के 

क्या ढेर खजाने मालों के . 
क्या बुगचे तार मुशछर के 

क्या तरते शाल-दुशालों के. सब < 


क्या सख्त मर्कां बनवाता है 
खम तेरे तन का है पोलां 
तू ऊंचे कोट उठाता है 
वहां तेरी भोरनें मुंह खोला 
क्या रेती खंदक रुंद बडे 
क्या बुज कगूरा अनमोला 
गढ़ कोट रहनला तोप किला 
कया शीकआा दाद और गोला सभब० ९ 


१३० 
इर आन नफे और टोटे में 
क्यों मरता फिरता है बनवन 
इक गाफिल | दिल में सोच जरा 
है साथ ऊूगा तेरे दुश्मन 
क्या लौंडी बांदी दाई ददा 
क्या बंदा बेला नेकचरून 
क्या मंदर मस्जिद तार कूए 
क्या घाट सरा क्या बाय-चमन सब«» १० 


जब चलते चलते रस्ते में 
यह गौन तेरी ढल जावेगी 
एक बिधिया तेरी मिट्टी पर 
फिर घास न चरने आवबेगी 
यह खेप जो दूने लछादी दे सब 
हिलल्‍सों में बट जाबेगी 
घी पूत जवांइ बेटा क्‍या 
बनजारन पास न आवेगी सब ० ११ 


१३९ 

जब मुर्ग फिरा कर /जाजुक को 

यह भैल बदन का हांकेया 
कोइ नाज समेटेगा तेरा 

कोइ गौन। सीए और टांकेगा 
हो ढेर अकेला जंगल में 

तू खाक लहदद को फांकेगा 
उस जंगल में फिर भाह )! नजीर 

एक तिनका आन न झांकेगा 
सब ठाठ पडा रहे जावेगा 

जब लाद चलेगा बनजारा 
कख्ाक अजल का छूटे है 

दिनरात बजा कर नक्कारा १२ 


टुक : जरा; हिर्सोहवा : वांछना; कत्जाक : ढाकू,छूटारों; 
अजल : मोत; बिधिया : पोठोया; झुतर : ठंद; 
छहखी बनजारा : छाख्रो वणझारो; 


गरी ; नाठीएए; तिनका : तणखलुं;  भांढा : खजानो; 
हांडा : फरनारो; मांडा: पकवान; जमुरद : पन्नों; 
हशमल : वभव;__ मसनद :गादी; हुगचे : बचका; 
मुशज्वर : कसब; खम : हाड; सरा : सराई; 
भी ; दौकरी; मुरगे: प्राणपस््री; लह॒द : लाद 


गुज़्रातों भजन 


१३५ 


१०५ राग खम्ाज-छुमाली 





देष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे 
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे 


सकत् लोकमां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे 
बांच काछ मन निश्चक राखे, धन धन जननी तेनी रे 


समदृष्टि ने तृथ्णात्यागी, परजञ्नी जेने मात रे 
जिव्हा थक्री असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे 


मोह माया व्यापे नहि जेने, हृठ वैराग्य जेना मनमां रे 
रामनाम शु ताली लागी, सकछ तीरथ तेना तनमां रे 


बणलोभी ने कपटरहित छे, काम कोध निवान्या रे 
भणे नरसेंयो तेनुं दरशन करतां,कुछ एकोतेर ताया रे 


श्श्द 


१०६ राग स्तमाज-चुमांछी 


मूतर भक्ति पदारथ मोदुं, ब्रह्मलोकर्मां नाहीं रे 

पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते चोयोशी मांहीं रे 
हरिना जन ते मुक्ति न मांगे, भागे जनमोजनम अवतार रे 
नित सेवा नित कीतेन ओच्छव, निरखवा नन्दकुमार रे 
भरतखंद भूतत्मां जन्मी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे 
घन धन रे एनां मातपिताने, सफब्ठ करी एणे काया रे 
धन ब्ृन्दावन धन ए लीला, धन ए ब्रजनां वासी रे 
अष्ट मद्दसिद्धि आंगणीये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे 
ए रसनो ल्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुकजोगी रे 
कांईएक जाणे अजनी रे गोपी, भणे नरसेंये भोगी रे 


१३७ 


१०७ राग आसा माड--ताल झपताछ 





पमरने श्रीहरि मेल ममता परी 
जोने विचारीने मूठ तार 
तूं अल्या कोण ने कोने वल्ठगी रहो 
बगर समज्ये कहे मार मारुं है 


श्श्८ 


देह तारी नथी जो तुं जुगते करी 

राखतां नव रहे निश्चे जाये 
देहसंबंध त्यज्ये अवनवा बहु थशे 

पुत्र कलत्र परिवार उहाये रे 


धन तणुं ध्यान तुं अहोनिश आदरे 
एज तारे अंतराय मोटी 

पासे छे पियु अल्या तेने नव परखियों 
हाथथी बाजी गई थयो रे खोटी ३ 


भरनिद्रा भर्यो रंधी घेयों घणो 
संतना शब्द सुणी कां न जागे 

न जागतां नरसेंया लाज छे अतिघषणी 
जन्मोजन्स तारी खाँत भागे ड़ 


श्३्‌५ 


१०८ राग आसा मांड-झपतारू 





अखिल ब्रह्माण्डमां एक तुं श्रीहरि 
जूजवे रूपे अनंत भासे 
देहमां देव तुं, तेजमां तत्त्व तुं 
शून्यमां शब्द थई वेद वासे है| 


१४०७ 
पवन तुं पाणी तुं भूमि तु भूषरां 
वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे 
विविध रचना करी अनेक रस लेवाने 
शिव थकी जीव थयो ए ज आश्े 


बेद तो एम वदे श्रुतिस्म्ृति सास्र दे 
कनक कुण्डल विषे मेद न्दोये 

घाट घब्या पछी नाम रूप जूजवां 
अंते तो हेमनुं हेम होये 


वृक्षमां बीज तुं, बीजमां ब्रक्ष तुं 
जोउं पटंतरे ए ज पासे 

भणे नरसैंयो ए मन तणी शोधना 
प्रीत करूं प्रेमथी प्रगट थाशे 


१०९५ राग आला-माड, झ्ञ। 
ज्यां लगी आतमातत्व चीन्यबो नि 
स्याँ लगी साधना सर्व जूडी 
मनुप्यदह ताइरो एम एके गयो 
मावठानी जेम ब्रृष्टि बूठी 


शुं थय्ु स्नान पूजा ने सेवा थक्री 
शु थयुं दीनने दान दीषे 
इ थयुं धरी जटा भस्मलेपन करे 
शु थयुं वाढ लोचन कीघ 


ह््रै 


१७२ 
ञु ययूं तप ने तीरथ कौधां थकी 
झं थयुं मांछ भ्रही नाम _लीघे 
शुं थयुं तिडक ने तुलसी धार्या थकी 
शुं थयुं गंगजल पान कीपे 


शुं थर्यु वेद व्याकरण वाणी वर्ये 
शुं थयुं राग ने रंग जाप्ये 
शुं थयुं खट दरशन देख्या थकी 
झ थयुं वरणना भेद जाप्ये 


ए छे परपंच सहु पेट भरवा तणा 
आतमाराम परित्रह्म न जोयो 

भणे तरखंयो के तत्त्वदर्शन बिना 
रत्न तामणि जन्म खोयो 


श्छे3. 


११० राग आसा माँड-झपताछ 
जे गमे जगतगुरु देव जगदीशने 
ते तगो खरखरों फोक करवो 
आपणो चितव्यों अथे कांइ नव सरे 
उगरे एक उद्बेग धरवों १ 


हुं करूं हुं करं ए ज अज्ञानता 
शकटनों भार जेम श्वान ताणे 
सृष्टि मंडाण छे से एणी पेरे 
जोगी जोगेश्वरा कोक जागे हर 


१8 
नीपजे नरथी तो कोई न रहे दुखी 
शत्रु मारीने सो मित्र राखे 
राय ने रंक कोई हृष्ट आते नहि 
भवन पर भवन पर छत्र दाखे 


ऋतु लता पत्र फल फूल आगे यथा 
मानवी मूर्ख मन व्यथ शोचे 

जेहना भाग्यमां जेहने जे ल्ख्यु 
तेरने ते समे तेज प्होंचे 


“प्रप गड़बड़ करी बात न करी खरी 
जेहने जे गमे तेने पूजे 
ने कर्म वचनथरी थाप मानी लहे 
सत्य छे एज मन एम सूझे 
धुश्ख संसारी मिथ्या करी मानजों 
कैष्ण बिना बीजु सर्व काचुं 
शे ? कर जोडी करी नरसेंयो एम कहे 
जन्म प्रतिजस्म हरिने ज जाचुं 


0" 


£्‌ बल 


१११ राम आसा मांड-झपताछ 


जागीने जो४ई॑ तो जगत दीसे नहिं 
उंधर्मां अटपटा भोग भासे 
चित्त चतन्य विलास द्रप छे 
प्रह् लठकां करे ब्रह्म पासे १ 


१७६ 
पंच महाभूत परित्रह्म विषे ऊपज्यां 
अणु अणु मांही रह्मां रे वढगी 
फूल ने फल ते तो बृक्षनां जाणवां 
थडथकी डाछ ते नहि रे अछगी 


वेद तो एम वदे श्रुति हटूृति साख दे 
कनक कुंडल विषे भेद न्होये 

घाट घब्या पछी नाम रूप जूजवां 
अंते तो हेमनुं हेम होये 


जीव ने शिव तो आप इच्छाए थया 
रची परपंच चोद लॉक कीधा 
भणे नरसेंयों ए, तेज तुं तेज तु 
एने समयोथी कंई संत सीध्या 


न्प्ण 


ह॥ 


१७७ 


११२ राग आसा मांड-तारू झपतार 


प्रमरस पा ने तुं भोरना पिच्छधर 
तत्त्वजुं टंपणु ठुच्छ लागे 
दूबढा ढोरनुं कुशके मन चढ्े 
चतुरधा मुक्ति ते तो न मागे १ 


१४८ 
प्रेमनी वात परिक्षित प्रीछयो नहीं 
शुक़जीए समजीने रस संताडयों 
ज्ञान वेराग्य करी ग्रन्थ पूरो कर्यो 
मुक्तिनो मांगे सुधो देखाडयों 


मारीने मुक्ति आपी घणा दैत्यने 
ज्ञानी विज्ञानी बहु मुनि रे जोगी 
प्रेमने जंग तो त्रज तणी गोपिका 
अवर विरला काइ भक्त भोगों 


ब्रेैमने मुक्ति तो परम वक्कम सदा 
हेतुना जीव ते हेतु त्रंठे 

जन्मो जन्म लीलारस गावतां 
ल्द्वागर्ना व्याण जेम द्वार छूठे 


में ग्रद्मयो हाथ गोपीनाथ गरवा तणो 
अवर बीजुं कांइए न भावे 

नरखें 4 मद्दामति गाय छे गुण कथी 
जति सतोने तो स्वप्ने न आवे 


१४९ 


११३ राग आसा मांड-ताछ झपताल 


निरख ने गगनमां, कोण घूमी रघ्यो 

तेज हुं तेज हुं शब्द बोले 

व्यामना चरणमां इच्छुं छु मरण रे 

अद्दीयां कोइ नथी क्षष्ण तोले १ 


इ्याम शोभा धणी, बुद्धि ना शके कछी 
अनत ओच्छवमा पंथ भूली 

जड ने चतन रस करी जाणवो 

पकडी प्रेमे सजीवन मूढ्णी २ 


१५७ 
जल्दइछ ज्योत उद्योत रवि कोटमां 
द्वेमनी कोर ज्यां नीसरे तोले 
सचिदानंद आनंद क्रीडा करे 
सोनानां पारणां मांहे झूले 


बत्ति विण तेल विण सूत्र विण जो वी 
अचछ झब्ठके सदा अनछ दीवो 

नेत्र विण निरखवो, रूप विण परखवों 
वण जिह्ाए रस सरस पीवो 


अकछ अविनाशी ए नव ज जाए कब्यो 
अरध उरधनी मांहे महाले 
नरसेंयानो स्वामी सकछ व्यापी रहो 
पेमना तंतमां संत झाले 


ढं 


७१ 
20534 


११४ राग आसा मांड-ताछल झपताछ 


बापजी पाप में कवण कीघां हमें 
नाम लेतां तारुं निद्रा आबे 
उच आल्ूस्य आह्दार में आदर्यो 
लाभ विना लव करवी भावे १ 


श्र 
दिन पुंठे दिन तो वही जाय छे 
दुमतिनां में भया रे डाला 
भक्ति भूत्तठ विषे नव करी ताहरी 
खांब्धां संसारनां थोथां ठालां 


देह छे जूठडी, करम छे जूठडां 
भीडभंजन तारुं नाम साचुं 

फरी फरी वरणपवुं, श्री हरि तुजने 
पतितपावन तारुं नाम जाचुं 


तारी करुणा विना कृष्ण कोडामणा 
कछ अने अकछनुं बढ्ध न फावे 
नरसेंया रंकने, जंखता ताहरी 
हेड बेडी भागो शरण आवे 


4 


श्ष्३्‌ 


2१९ राग आसा मांड-ताछ झपंताल 


रात रहे जाहरे पाछली खटघडी 
साधु पुरुषने सुई न रहेवुं 
निद्राने परहरोी समग्वा श्रीहरि 
एक तुं एक तठुं एम कहेवुं १ 


श्णछ 
जोगीया होय तेणे जोग संभारवां 
भोगीया द्ोय तेणे भोग त्यजवा 
वेदीया होय तेणे वेद विचारवा 
वैष्णव होय तेणे कृष्ण भजवा ३ 


सुकवि होय तेणे सद्प्रंथ बांधवा 

दातार होय तेणे दान करखुं 
तिव्रता नारीए कंथने पूछवुं 

कंथ कहे तेह तो चित्त धरचुं ३ 
आपणे आपणा धर्म संभाववा 

कमेनो ममे छेवो विचारी 


नरसयाना स्वामीने स्नेहथी समरतां 
फूरी नव अवतरे नर ने नारी ड़ 


१५ 


११६ आसा-प्रांड, झपताछ 


भ्यान धर हरितणु अल्पमति आब्ठस 
जे थकी जन्मनां दुःख जाये 
अवर धंधो कर्ये अरथ कांइ नव सरे 
माया देखाडीने झत्यु ब्हाये ध्यान० 


१५६ 
सकक कल्याण श्रीकृष्णना चरणमां 
इदरण आये सुख पार न्होये 
अवर वेपार ठुं मेल्य मिथ्या करी 
कृष्णनुं नाम तुं राख म्दोंये ध्यान ० 


पटक माया परी अटक चरणे हरि 
चटक मां वात झुणतां ज साची 
आशनुं भवन आकाश सूधी रच्यु 
मूढ ए मूत्ययो भीत काची ध्यान० 


सरस गुण हरितणा जे जनो अनुसर्यां 

ते तणा खजश तो जमत्त बोले 
नरसेंया रंकने ग्रीत प्रमुशुं घणी 

अवर वेपार नहि भजन तोले ध्यान» 


११७ राग खमाज काफी-ताल चुमाव्टी 
तुं तारा बीरद सामुं जोजे शामका 

न जोईश करणी अमारी रे टेक 
हिरण्यकशिपुने हाथ रे हृणीयों 

माशी पुतना मारी रे 
प्रह रद कारण स्तंभर्ण वसीया 

प्रगटघथा देव सुरारि रे |] 
लाक्षागहमां जेम पांडव उगार्या 

ब्रह्मांड ज्वाला व्यापी रे 
अध वचने गज गणिका तारी 

जयदेवने पद्चिनी आपी रे 3 


१५८ 
दुष्ट सभामां जेम चीर ज॑ पूयो 
लाज पांचालीनी पाछी रे 
तेलकढा जेम शीतछ कीधी 
वेछा सुधन्वानी वाढ्गी रे 
ऋषीश्वरे जेम अहल्या शापी 
ब्रह्मशलया थई भारी रे 
ते पण तारे चरणे रघुवर 
थई अनुपम नारी रे 


मीरांबाईनां विख अमृत कीधां 
विदुरनी आरोग्या भाजी रे 

शबरीनां तमे बोर जे प्रादयां 
तेनी प्रीते थया राजी रे 


अनेक भक्त आगे उग्ार्या 
सहाय थया मोरारि रे 

नरसेंयाना स्वामी लक्ष्मीवर 
मोटी ओथ तमारी रे 


श्ष९ 


१९८ राग आसा मांड-तान ताछ 


जूनुं तो थयुं रे देवर जूनुं तो थयुं, 

मारो हंसलो नानो ने देवर जूजुं थयुं. शुव० 
आ रे काया रे हंसा, डोलवाने लागी रे 

पडी गया दांत मंहली रेखुं तो रही मारो« १ 
तारे ने मारे हंसा, प्रीठुं बधाणी रे 

उडी गयों इंस पांजर पडी तो रह्यु मारो> २ 
थाई मीरां कहे छे प्रभु, गिरघरना गुण 

ग्रेमनो प्यालो तमने पाईने पीछे मारो० ३ 


६२ 


१९१ राग काफी-द्रत दीपचंदी 


मुखडानी माया लागी रे, मोहन प्यारा श्रुव« 
मुखइं में जोयु तार, सवे जग थयुं खारू 


मन माह रह्यु न्‍्यारं रे मोहन « 
ससारीनु सुख एवुं, झांझव'ना नौर जेथ 
तेने तुच्छ करी फरिये रे मोह « 


मीरांबाई बलिहारी, आशा मने एक तारों 
हमे हुं तो बढभागी रे पोहण « 


१६६ 


११५२ राग जोगी-चुमात्टी 
जै कोई प्रेमभंश अवतरे प्रेमरस तेना उरमां ठरे घुब० 
सिंदण कैरुं दूध द्वोय ते सिंहणसुतने जरे 
कनकपात्र पासखत्रे सहु धातु फोडीने नीसरे है 
सकरखोरनु साकर जीवन, खरना प्राण ज हरे 
क्षार सिंधुनुं माछलड्ु ज्यम मीठा जल्ूमां मरे २ 
प्रोमवेली रसपान शुद्ध जे ब्राह्मण होय ते करे 
वगरवंशीने वमने करावे वेदवाणी ऊचरे ३ 
उत्तम बस्तु अधिछार विना मठे तदपि अथीे ना सरे 
मत्स्प्रभोगी बगलों मुक्ताफढ् देसी चंचु ना भरे ४ 
एम कोटि साधने प्रम विना पुरुषोत्तम पठ न फरे 
झूथा प्रीतम श्री गोवधेसधर प्रेमभक्तिए वरे 


१६७ 


१२३ राग छाय, खमाच-घुमात्यी 
चित्त तु शीदने चिंता घरे ऋृष्णने करवु होय ते करे ध्रुव ० 
स्थावर जगम जड चतनमां मायानु बक्त ठरे 
समरण “कर श्रीकृष्णचद्रनु जन्म मरण भय हरे १ 
नव मास प्राणी कृष्णचद्रजु ध्यान गरभमां धरे 
मायानु आवण कर्यु त्यारे लक्ष चोराशी फरे. २ 


१६५ 
तु अंतर उद्धेग घरे तेथी कारज झुं सरे : 
धणीनो धार्यों मनसुबो हर ब्रह्माथी नव फरे ३ 
दोरी सर्वेनी एना हाथमां, भराब्युं डगलं भरे 
जेवो जंत्र वगाडे जंत्री तेवो स्वर नौसरे ४ 
थनार वस्तु थया करे, ज्यम श्रीफल पाणी भरे 
जनार वस्तु एणी पेरे जाशे, ज्यम गज कोठुं गरे ५ 
जेने जेदछं जे ज्यम काछे, ते तेने कर ठरे 
एमां फेर पडे नहि कोईथी, शीद कुटाई तुं मरे / ६ 
तारुं धार्यु थतुं द्ोय तो, मुख संचे दुःख हरे 
आप तणु अज्ञानपर्"णु ए, मूठ विचारे खरे ह 
थावानु अणचितव्युं थाश, उपनिषद्‌ ओबचरे 
राख भरोसो राधावरनों, दया शादने ढरे ! ८ 


१६६ 


१९७४७ राग बिछावछ-ताख झपताछ 


महा कष्ट पाम्या बिना कृष्ण कोने मत्य्या 

चारे जुगना जुओ साधु शोधी 

वहाल वैष्णव विषे विरलाने होय बहु 

पीडनारा ज भक्तिविरोधी ध्रुव ० 
पश्रुवजी, प्रहलादजी, भीष्म, बछि, विभीषण 

विदुर, कुन्ती कुंवर सहित दुखियां 

ब्सुदेव देवकी, नंदजी, पश्ुपति 

सकल ब्रजभक्त दुःखी भक्तमुखिया | 


१६७ 
नछ् दमयंती, दहरिश्वेद्र तारानयनी 
रुक्‍्मांगद अंबरिषादि कष्ट 
नरसिंह म्हेतो ने जयदेव, मीरां, जनी 
प्रथम पीडा पछी सुखनी श्र २ 


व्यास आधि व्याधि तुलसी माधवादिक 
शिव कपीला विधा विश्व निनन्‍दे 
जगजननी जानकी दुःख दुस्तर सक्यु 
पाप वण ताप जेने जगत बंदे 


द्च्ू 


समचित क्रियमाण प्रारब्ध जेने न्थी 

तेने भय ताप आवबी नड़े छ 

अकल गत ईश हेतु न समज्यु पे 

प्रबल इच्छा सरब ते पड़े छे ढ़ 


के कथन मात्र ए पाप ने पुण्य ब्रे 

नचव्युं नंदकुबरनुं जगत नाचे 

दया प्रीतम रुचि विना पतन्न हाले नह्ि 

पण न भागे अ्रमण मन काचे ७ 


१६८ 


१५७ गरबी 


(शीख सासूजी दे छ रे ए ढाल ) 
ओघवजी छे अछ्गी रे, वात एक प्रेम तणी 
कोई अनुभवी जाणे रे, कहेतां तो नावे बणी 
प्रसूतानी पीडा रे, वंझा ते झु जाणे ! 
जाण्युं केम आवे रे. माण्यान परमाण 
मूंगे साकर खाधी रे, गुंगाने स्वप्न थयुं 
सरवे मन जाणे रे, त्रीजाने न जाय कह 
धायलनां दुःखने रे, कायर त जञ्ञु प्रीछे 
अज्ञानी लहे नहीं रे, रतिनी गति शी छे 
नीम सरवे नासे रे, ज्यारे प्रेम ते व्यापे 
निद्रा जेने आवे रे, ते उत्तर क्यम आपे 


१६९ 
आशक माशुकमां रे, रूप ग्रुण शा देखे! 
जेवुं भासे छे तेहने रे, अवर तेबु नव पेखे. ६ 
जेनुं चित्त ज्यांहां चोट्युं रे, तेने तेथी सुख थाये 
शो छे स्वाद अप्निमां रे, चकोर भावे खाये ७ 
रीत प्रीतनी एवी रे, तेनुं सुख ते जाणे 
अनुभवी अजाण्युं रे, एना अवगुण आणे ८ 
नेह सुखथी न वाधे रे, देखी दुःख नव घटे 
जेम वक्षन वठगी रे, वेली तो फरी ना लटे ९ 
शीखे सांभछे गाये रे, ओधव गत प्रीत तणी; 
करबी नथी पढती रे, एनी मेढे आवे बणी १० 
प्रीत बाह्ले तो स्हेजे रे, छूटे न पछ छोडी 
मच्छने दुःख दे छे रे, गन्या पछी अंकोडी ११ 
साची प्रीत ते प्राण ले रे, साधारण थाय परी 
दादुर जरू वण जीवे रे, माछलडां तो जाय मरी १२ 
मोटी मननो मोहनी रे, बीजी प्रीतथी न मछे 
पण जड जुओ लोहु रे, चमकने देखी चछे. १३ 


१७० 

छीप रहे सागरमां रे, इच्छा स्वाति बुंद तणी 
जुओ दृष्टि चकोरनी रे, अचछ रहे छे इन्दु भणी 
लज्जा सुधबुध साम्रथ रे, प्रेमी जनमां न टके 
मघुकर वांस कोरे रे, कमछ भेदी नव शके 
मग स्हेजे मरे छे रे, पलायण अभ्यासी 

राग अनुराग पाश रे, बांध्युं न शके नासी 
दृष्टि प्रीतनी माटे रे, पतंग दौपकमां बल्ले 
जाय प्राण पोतानो रे, तोये स्नेहीने मे 

रहे चातक तरस्यां रे, सदा बार मास लगी 
पीए स्वातीजु वारी रे, अवर पीश न डंगी 
विखना व्यसनीने रे, साकर पण सुख ना करे 
पय पाणीथी उत्तम रे, मीन तेमां नांख्ये मरे 
जेनुं मन जेजुं मान्यु रे, तेन सुख तेथी मक्े 
ते बिना तेथी सार रे, नावे तेनी आंख तढ्े 
बे वैराटनां लोचन रे, इदु भानु भेद कशो 
कंज करमाय चेद्रे रे, फुले रब्रि मेह वस्यों 


१८ 


१९ 


श्जर्‌ 
कंठे बच्ठगी ना छूटे रे, ए श्रेमतणी फांसी 
काचो माटी कूटे रे, सृूणी जगनी हांसी ग्र्‌ 
छे अगम पंथ स्नेहनो रे, ओधवजी ते नथी दीठो 
त्यां लगी ज्ञान गोठे रे, जोग पण छे मीठो. २३ 
जोग तो तेने जोईए रे, जेनुं मन जगमां भमे 
ए तो अचछ अमारं रे, चित्त रसियामां रमे २४ 
जन्नुं मन माने रे, जोग सुखेथी ग्रहों 
अमो तो एह मागुं रे, प्रीतमर्जी छल ग्रीत रहो २५ 
नमारा तो हरि सघढे रे, अमारा तो एक स्थब्े 
तमो रीहझो चांदरणे रे, अमो रीघझ्मु चंद्र मत्ये २६ 
इदुन अबलोकी रे, चकोरनुं चित्त चले 
न प्रकाशने पेखी रे, तेने संतोष बन्र २ 
एवां वचन सूणीने रे, ओधवजीनी श्रांति टली 
जोग जंजाछ छूटी रे, गयुं मन स्नेहमां मब्ये २८ 
अभिमान मूक्रीने रे, ओधव गोपी पाय पंडया 
कह्यु दयानों प्रीतमजी रे, निश्च एक तसने जढया २५ 


है 


१्छर 


१२६ राग छाया खमाज-तीन ताल 


हरिनो मारग छे शरानों, नहि कायरनुं काम जोने, 
परथभ पहेल मस्तक मूकी, वछती लेबु नाम जोने ध्रुव ० 
सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने 
सिंघु मध्ये मोती लेवा मांही पडया मरजीवा जोने १ 
मरण आगे ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने 
तीरे उभा जुबे तमासा, ते कोडी नव पामे जोने २ 
प्रेमपंथ पावकनी ज्वाब्य, भावी पाछा भागे जोने 

मांही पडथात महासुख माणे, देखनारा दाकझ्षे जोने 
माथा साटे मोंधी वस्तु, सांपडवी नहि स्हेल जोने 
महापद पाम्या ते मरजीवा, मूक्री मननों मेल जोने 


नप्छ 


कु 


राम अमलमां राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने 
भ्ीतमना स्वामीनी लीला ते रजनीदन नरखे जोने 


दि 


१७३ 


१२७ राग सारंग-दीपचंदी तार 





जंगल वसाव्युं रे जोगीये, त्यजी तनडानी अश जो 

वात न गमे आ विश्वनी, आठे पहोर उदास जी ध्रुव ० 

सेज पलंग पर पोढता, मंदिर झस्खा भांय जी 

तेने नद्दि तृ० साथरो, रहेता तरुतर छांय जी १ 


१ 

शाल दुशाला ओढता, झीणा जरकर्सी जाम जी 

तेणे रे राखी कथा गोदडी, हे गिर शीत धाम जी २ 
भावतां भोनन जमता, अनेक विधिनां अन्न जी 

ते रे मागण लाग्या दुकडा , भिक्षा भवन भवन जी ३ 
हाजी कहेतां हजारु उठता, चालतां लश्कर लाव ली 
ले नर चाल्या रे एक्रला, नहिं पेजार पाव जी. ४ 
रहो तो राजा रसोई करू, जमता जाओ जोगीराज जी 
खीर नीपजावु क्षणु एकमां, बे तो भिक्षाने काज जी ५ 
आहार कारण उभ्रो रहे, एकनी करी आश जी 

ते जोगी नहि भोगी जाणवो, अंते थाय विनाश जी 

राज साज सुख परहरी, जे जन लेणशें जोग जी 

ने धन दारामां नहिं घसे, रोग सम जाणे भोग जी 3 
धन्य ते त्याग वेरागने, त्यजौ तनड़ानौ आज्ञ जौ 
कुलरे त्यजीने निष्कुत्ठ या, तेनूं कुछ अविनाश जी ८ 


१७५ 


१९८ राग सारंग-दौपचलंदी ताल 
जडम्रतनी जातना, जोगी जे जगर्माय जौ 
इंद्रिय मननी उपरे, रहे शबद्रु साय जी घधुव 
विकब्य न बाये विष्रयमां, रहे पर्वत प्राय जी 
धरम धीरज मूके नहिं, मर मस्तक जाय जी १ 
आठ पदहोरमां एक घडी, नव साने निज देह जी 
तेना खुख सारुं झ करे, उपाय नर एह जी ६ 
हरिदच्छाये हरे फरे, करें जीवनों उद्धार जी 
जैने मे एत्रा जोंगीया, परम ते भव पार जी ४ 
एपा ल्ोगीने आवी मे, जाण्येअजाण्ये जन जी 
निष्कुछानंद कहे ए नरने, पत्ता करे पावंन जी ४ 


१६: 


१७६ 


१२९ राग सारंग-दौपचंदी ताल 


जननी जीवों रे गोपीचंदनी, पुत्रने प्रेयों वेराय जी 
उपदेश आप्यो एणी पेरे, छाग्यो ससारीडो आग जी ध्रुव ० 
धन्य धन्य माता ध्रुव तणी, कहाँ कठण वचन जी 
राजा राजसुसख परदइरी, वेगे चालीया वंन जी है| 


१ 
उडी न शके रे उंटीयो, बहु बोलाव्यो बाजंद जी 
तेने रे देखी त्रास उपन्यो, लिधी फकौरी छोच्यों फंद जी २ 
भलो रे त्याग भरथरी तणों, तजी सोछ्से नार जी 
मंदिर जरुखा मेली करी, आसन कीघधलां बद्दार जो 
ए वेरागवंतने जाऊं वारणे, बीजा गया रे अनेक जी 
भला रे भुंड। अवनी उपरे, गणतां नावे छेक जी ४ 
क्यां गयुं कुछ रावण तणुं, सगरखुत साठ हजार जी 
न रह्मु ते नाणुं राजा नंदलुं, सर्व स॒ुपंन वेवार जी « 
छन्नपति चाली गया, राज मूकी राजंन जी 
देव दानव मुनि मानवी, सर्वे जाणो सुपंग जी ६ 
समजी मूको तो सारुं धणुं, जरूर मूकावशे जम जी 
निष्कुछानंद कहे नहि मटे, साचुं कहुं खाई सम जी ५ 


१७८ 


१३० राग सारंग-दीपचंदी ताप्ठ 





व्याग ने टके रे वराग घिना, करोये कोटी उपाय नी 
अतर उंडी इच्छा रहे, ते तो कम त्यजी जाय जी श्रुब « 
वष लीघो वेरागनों, देश रही गमों दूर भी 

उपर चेष अच्छो बन्‍्यो, भांही मोह भरपूर ली १ 


१छ९, 
काम कोध लोभ मोहनुं, ज्यां लगी मूठ न बाय छी 
झंग प्रसंगे पांगरे, जोग भोगनों थाय जी २ 
उध्णा रते अबनी विषे, बीज नव दिसे बहार जी 
बन बरसे वन पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी 
कनक देखीने लोह जछे, इंद्रिय विषय संजोग जी 
अणमेटथे रे अभाव छे, मेट्ये भोगवज्ञे भोग नी 


रब 


ग्् 


उपर त्यजे ने अतर भजे, एम न सरे अरभ जी 
बगध्यो रे वर्णाश्रम थक्री, अते करहो अनरथ जी 
भ्रष्ट बयो जोगभोगथी. जेम बगछ्डधरृ' दूध जी 
गयुं श्रत मही माखण थक्री, आपे थयुं रे अशुद्ध जी ६ 
पलमा जोगी रे भोगी पतक्रमाँ, पत्मां गद्दी ने त्याग जौ 
निष्कुव्ठानंद ए नरनो, वणसमज्यों वराग जौ. ७ 


ढ 


१८० 


र ३१ राग आसा-झव ताल 
पक वन 
धीर धुरन्धरा झर साचा खरा 
मरणनों भय ते तो मंन नाणे 
खर्व॑ निखर्व दछ एक सामा फरे 
तरणने तुल्य तेने ज जाणे 


१८१ 

मोहनुं सेन महा विकट लडवा समे 

मरे पण मोरचो नहि ज त्यागे 
कवि गुण पंडित बुधे बहु आग्रला 

ए दछ देखतां सब भागे २ 
काम ने क्रोध मद लोभ दब्मां मुखी 

लडवा तणों नव लाग लागे 
जोगीया जंगम तपी त्यागी घणा 

मोरचे गये धर्मद्वार मागे ३ 
एवा ए सेनझं अडिखम आखडे 

गुरुमुखी जोगीया जुक्ति जाणे 
मुक्तानद मोह फोज मार्या पछी, 

अखड सुख अटब्य पद राज माणे ४ 


१८२ 


१३२ गरबी 
( शीख सामुर्जी दे छे गे--ए ढाछ ) 

टेक न गले रे, ते मरद खरा जम मांही 
जिविध तापे रे, कदी अतर डोले नाहि 
निधडक बदते रे, दृढ़ धीरज मन थारी 
का कर्मनी रे, शेका देखे विसारी 
मोड़ वहेले रे, निश्च करी एक दिन मरबु 
जगसुख सार रे, केदी कायर मन नव करचुं 
अतर पाडो रे. समजीने सबकी आंटी 
मार्थु जातां रे, मेले नहि ते नर माटी 
कोईनी शंका रे, केदी मनमां नव धारे 
बरह्मानंदसा रे, वहालाने पक्र न विसारे 


१८३ 


१३३ गरबी 
( ढ|छ--समपण हरिवरनुं साचु ) 
रे शिर साटे नटवरने वरीये 
रे पाछां ते पगर्लां नव भराये ध्रुब० 
रे अन्तर दृष्टि करी खोस्ययु 
रे डहापण झाझ नव डोल्यु 
ए हरि साहू माथुं धोच्यु पु 


१८७ 
रे समज्या विना नव नीसरीये 
रे रण मध्ये जईने नव डरीये 
त्यां मुख पाणी राखी मरीये ३ 
रे प्रथम चडे शरो थईने 
रे भागे पाछो रणमां जईने 
ते झुं जीवे भूईं मुख लईन. ३ 
रे पहेले ज मनमां त्रेवडीये 
रे होडे होडे जुद्ध नव चडीये 
रे जो चडीये तो कटका थई पडीये ४ 
रे रंग सहित हरिने रटीये 
रे हाक वाग्ये पाछा नव हटीये 
ब्रह्मानंद कहे त्यां मरी मटीये ७ 


श्दष 


१३४७ धजीरा भगतनी-काफी 





जेने राम राखे रे, तेने कुण मारी शके 
अबर नहीं देखुं रे, बीजो कोई प्रभु पसखे घुब ० 


<८दि 
चाहे अमीरने भीख मंगावे, ने रंकने करे रे राय 
थठ ने थानक जछ चलावे, ज थानक थर थाय 
तरणांनो तो मेरु रे, मेरुनुं तरणुं करी दाखवे 
नींसाडाथी बढल्तां राख्यां, मांजारीनां बाल 
टींटोडीनां ईंडां उगायो, एवा छो राजन रखवाढ 
अन्त वेछा आवो रे, प्रभु तमे तेनी तके 

बाण ताणीने उभो पारधी, सिंचाणों करे रें तकाब 
पारधीने पगे डसीयो, सिंचागा शिर नहिं घाव 
बाज पथ्थों हेठों रे, पंख्री उठी गयां सुख्े 
गज कातरणी हलईने बेठा, दरजी तो दीनदयाछ 
बचे घटे तेने करे बराबर, सोनी ले सभाव 

थणी तो धदऔऔगानों रे, इगि तो मारो हींडे दाके 


द्त 


न्प्ए 


१८७ 


१३६५७ धघौीरा भगतनी-काफी 

तरणा भोथे डुगर रे, छुंगर कोई देखे नहीं 

अजाजूथ मांहे रे, समरथ गाजे सही अुबव ० 
सिंह अजामां करे गजना, कस्तुरी म्रग राजन 
तलने ओथे जेम तेल रह्ुं छे, काष्टमां दुताशन 
दधि ओथे घृत ज रे वह्ठु एम छुपी रही १ 
कोने कहु ने कोण सांभछशे, अगम खेल अपार 
अगम केरी गम नहि रे, वाणी न पहोंचे विस्तार 
एक ठेश एवो रे, बुद्धि भाकी रहे तहीं र्‌ 
मन पवननी गति न पहोंचे, छे अविनाशी अखेड 
रमो सचराचर भर्यों ब्रह्म प्रण, तेणे रच्यां अद्यांड 
ठाम नहि को ठालो रे, एक अणु मात्र कहीं ३ 
सद्गृरुजीए कृपा करी त्यारे, आप थया रे श्रक्रान्न 
शां शां दोडी साधन साथे, पोते पोतानी पास 
दास धौरो कहे छे रे, ज्यां जोऊ त्यां तुंही तुं ही ४ 


१८८ 


१३६ राग बिहाग-तीन तालछ 


(ढार-भोजा भगतनों चाबखों ) 
प्राणीया भजी लेने किरतार, आ तो स्वप्लुं छे संसार धुष ० 
उंची मेडीने अजब जरूखा, गोख तंणो नहि पार 
छत्रपति तो चाल्या गया, तेना बॉष्यां रह्मां छे बार १ 
उपर फूलडां फरफरे, ने हेठे श्रीफठ चार 
ठीक करी एने ठाठडीमां बांभ्यो, पछी पूंठ पडे पोकार २ 
सेजतकाइ विना सूतो नहि, ने करतों हुनर हजार 
खोरी खोरीने बावशे एने, जेम लोड गाछे लहार रे ३ 
स्मशान जइने घेह खडकी, ने उपर काष्टनो भार 
अग्नि मूकीने अल्गा रहे, पछे अगे झरे अमार रे 
स्नान करद्ा सो चालियां मां नर सघकढ्का ने नार 
भमोजो भगत कहे दश दहाडा रोइने वल्तती मृफ्यो विसार ७ 


थ् 


१८९, 


१३२७ राग धनाञ्री-तीन तार 


रामबाण वाग्यां होथ ते जाणे (२) ध्रुव ० 
ध्रुवने वाग्यां, प्रहलादने वाग्यां, ठरौ बेठा ठेकाणे 
गभवासभां झ्ुकदेवजीने वाभ्यां, वेद वचन परमाणे १ 
मोरध्वज राजानां मन हरी लेवा व्हालो पधारयां से ठामे 
काशीए जइने करवत मेलाव्यां, पुत्र पत्नी बेउ ताणे २ 
बाई मीरां उपर क्रोध करीने, राणो खडग लेइ ताणे 
झेरना प्याला गिरधरलाले, अमृत कयो एवं: टाणे ३ 
नरसिंह म्हेतानी हुडी सीकारो, खेप करी खरे ठाणे 
अनेक भक्तोने एणे उगायो, धनों भगत उर आणे ४ 


१९.० 


१३४८ राग काफी-ताल दीपचंदीो 
कोइ सद्ाम नथी, बिना हरि कोइ सद्दाय नभी धुब« 
बंधा मां बलमां तु बालक, मसमतामां मनथी 
सूतो केम धरीने धीरज, धाम घरा बनथी १ 


मज भूपरने भाकत करोंने, शमदम साभनथी 
अबर तणी सेवा ज्ञा माटे, अरर ' करे अमधी 


ल्‍ध् 


काठ कराछ तणों भय भारे, जो मनमांहि मथ्री 
करशे ते थरे शर्शे केशव, आ उत्तम तनथी ३ 


१९१ 
१३९ गशाग कार्छिगड़ा तीन ताल 


न्‍नक+ममञनम«्ध>छ 


भक्ति बड़े वश थाय, रमापति भक्ति दड़े वश भाय प्रुव० 
जो ईश्वर वश थाय नदि तो, जन्ममरण नहि जाय 
भक्ति परम सुखनुं शुभ साधन, सफर करे छे काय 
भक्ति घढे भगवान सदा वश, निगमागम पण गाय 
बलियाना बलछप दयाघन, निबठ भ्रद बंधाय 
सेकट सेवक पर आवे तो, त्यां धरणीबर धाय 
भक्तात्रीन दयानित्रि भूधर, भक्ति विना न प्माय 
भक्ति विना ब्रत जय तप आदिक, अफल अनेक उपाय 
धन योवन बल बुद्ध चतुरता, निबत्ध ते समुदाय 
रंग रूप कुल जाति विश, न करे कोई सहाय 
अजामोौल नारदमुनि शबरी, कयपां गणिका गज़्राय 
केशव हरिनी भक्ति सणा गुण, एक मुखे न गवाय 


१९२ 


१४० राग वागश्नी--ताछ धमार अगर तेवरा 


दीनानाथ दयाकू नटवर, हाथ मारो मूकशो मां 

हाथ मारो मूकशो मां, हाथ मारो मूकशों मां ६व० 
आ महा सवसागरे, भगवान हु भूलो पडथों छु 
चौदलोकनिवासचपलाकान्त आ तक चूकशों मां १ 
ओथ ईश्वर आपनो, स्ाधन विषे समझ्भ नहिं हु 
प्राणपाल्क पोत जोई, शंख आखर फूंकशो मां २ 
मात तात सगां सहोदर, जे कड़ ते आप मारे 

है कृपाशतना सरोवर, दास सारु सकशो मां ३ 
शरण केशवलराछनु छे, चरण हे हरि राम तारू 
अखिलनायक आ समय, खोटे मसे पण खूटशो मां ४ 


४४९१ राग छाया खमाच-तीन ताल 


मारी नाड तमारे हाथे प्रभु संभावजों रे 

मुजन पोतानों जाणीने प्रभुषद पाव्जो रे घुंव ० 
पथ्यापथ्य नथी समजातुं, दुःख सदैव रहे उभरातुं 
मने हे था थातुं, नाथ निहाछ्जो रे १ 
अनादि आप वेद्य छो साचा,कोई उपाय विषे नहि काया 
दिवस रह्या छ टांबा, वेढा वाढजो रे ३ 
विश्वेश्वर शुं हजी विसारो, बाजी हाथ छतां कां हारो : 
महा मुझारो मारो, नटवर टाल्जो रे ३ 
कदाव हरि मार झ थाशे, घाण वल्यो झं गढ पेराशे ? 
लाज तमारी जाशे, भूधर भाछजों रे. ४ 


१९६४ 


१४७२ राग छाया खमाज--तीनताछ 
सदगुरु शरण विना अज्ञानतिमिर टल्शे नहि रे 
जन्म भरण देनारुं बीज खरु बललशे नहि रे. धुव॒० 
प्रेमाम्तवचपान बिना साचा खोटाना भान बिना 
गांठ हृदयनी ज्ञान विना गछशे नहि रे १ 
शासत्र पुराण सदा संभारे तन मन इंद्रिय तत्पर बारे 
वगर विचारे वल्मां सुख रब्शे नहि रे २ 
तत्त्व नथी मारातारामां सुज्ञ समज नग्तासारामां 
सैवकसुतदारामां दिन वछशे नहि रे ३ 
केशव हरिनी करतां सैवा परमानद बताबे तेवा 
शोध विना सजन एवा मब्ठशें नहि रे ड 


१९५ 


१४३ राग गशझ्नल-भरवी 





कई लाखो निराशामां अमर आश्ञा छुपाई छे 

खफा खेंजर सनमनामां रहम उंडी लपाई छे पध्रुव॒० 
जुदाई जींदगीभरनी, करी रो रो बधी काढी 

रही गई वस्छनी आशा, अमर गरदन कपाई छे १ 
घडी ना वसलनी आवी, सनम पण छेतरों चाली 
हजारो रात वातोमां गमावी ए कमाई छे ३] 


१९६ 
जखम दुनिया जयानोना, मुसीबत खोफना खंजर 
कतलमांये कदमबोसी, उपर क्यामत खुदाई छे ३ 


शा पर जाय परवाना, मरे शीरीं उपर फरहाद 


अगमगमनी खराबीमां मजेदारी ढंटाई छे ड़ 
फना करवुं, फना थावुं, फनामां शह समाई छे 
मरीने जीववानो मन्न, दिलबरनी दुहाई छे ५ 
जहरनु नाम के शोधी, तुरत पी ले खुशीर्थ, तु 
सनमना हाथनी छेढ्ली हकीकतनी रफाई छें ६ 


सदा दिलना तड़पवामां सनमनी राह रोशन छे 
तडपते तूटतां अदर खडी माशक, सांइ !' छ. ७ 
चमनर्मा आवीन ऊभो गुलो पर आफरी थई तुं 
गुलोना खारथी बचतां बदनगुलने नवाई छ ८ 


हजारों ओलीया मुरशिद गया माशझ्रकमां डूबी 
न डूब्या ते मुआ एवी कलामो सख्त गाई छे ९ 


१०७ 


१४७ राग भरवी-तीन ताछ 
मंगल मंदिर खोलो 
दयामय ! मंगल मंदिर खोलो घ़्रुब॒० 


जीवनवन अति वेगे वटाब्युं, 
द्वार उभो शिशु भोव्ठा 
तिमिर गयुं ने ज्योति प्रकासयों 
शिशुने उरमां ल्‍यो ल्‍थयो १ 
नाम मधुर तम रटथो निरंतर 
शिशु सह प्रेमे बोलो 
दिव्य तृषातुर आव्यो बालक 
प्रेम अमीरस ढोछो र्‌ 


शर्ट 


१४५ राग माड--दादरा थ।* 


ग्रेमछ ज्योति तारों दाखबी 


मुज जीवनपन्थ उजाछ धुत « 


दूर पडधों निज धामथी हुं ने 
घेरे घन अंधार 

माग सुझे नव घोर रजनीमां 
निज शिकश्षुने सभाठ् 
मारो जीवनपन्थ उज्ञाल् 


१ 


१० - 
डगमगतो पणश राख््र तु स्थिर मुज 
दूर नजर छो न जाय 
दुर मार्ग जोबा लोभ लगीर न 
एक डगछं बस थाय 
मारे एक डगले बस थाय > 


आजलगी रघ्यो गव॑मां हुं ने 
मागी मदद न लगार 
आपबक्के मांग जोईने चालवा 
हाम धरी मूढ बाढछ 
हवे मागु तुज आधार ३ 


भभकभरयी चिन्होधी हुं लोभायों ने 
भय छतां धर्यों गये 
वीत्यां वर्षों ने लोप स्मरणथी 
स्खलन थर्यां जे सब 
मारे आज थको नवुं पव ड़ 


२७० 
तारा प्रभावे निभाव्यों मने प्रभु 
आज लगी प्रेममेर 
निश्वे भने ते स्थिर पगलेथी 
चलवी पहोंचाडशे घेर 
दाखवी प्रेमछ ज्योतिनी सेर ४ 


कर्दमभूमि करणभरेली ने 
गिरिवर केरी कराड 
धसमसता जछ केरा प्रवाहो 
सर्व वटाबी कृपाछ 
मने पहोंचाडशे निज द्वार ६ 


रजनी जशे ने प्रभात उजब्शे ने 
स्मित करशे प्रेभाल 
दिव्य गणोनां वदन मनोहर 
मारे हृदय वस्यां चिरकाछ 
जे में खोयां हतां क्षणवार हे 


२०१ 


१४६ गरथयी 
( शीख सासुजी दे छ रे--ए ढाछ ) 
मारां नयणांनी आव्यस रे, न निरख्या हरिने जरी 
एक मटकुं न मांड्युं रे, न ठरियां झांखी करी ५ 
शोक मोहना अम्नि रे, तपे तेमां तप्त थयां 
नथी देवनां दश्शन रे कीधां तेमां रक्त रह्मां २ 


२०२ 

प्रभु सघछे बिराजे रे, सुजनमां सभर भन्‍्या 

नथी अणु पण खाली रे, चराचर मांहि भवल्या 3३ 
नाथ गशनना जेवा रे, सदा मने छाई रहे 

नाथ वायुनी पेठे रे, सदा मुज उरमां वहे ।क्‍ 
जरा उघडे आंखडली रे, तो सन्मुख तेह तदा 
बह्मबह्याण्ड अब्ठगा रे, घोडीये न थाय कदा हि 
पण पृथ्वीनां पडछों रे, शी गम तने चेतननी 
जीवे सो वर्ष घृवड रे, न गम तोये कई दिननी ६ 
स्वामी सागर सरिखा रे, नजरमां न माय कदी 
जीभ थाकीने विरभे रे, विराट विराट वदी ७ 
पेलां दिव्य लोचनियां रे, प्रभु क्यारे उधघडश 


आवां घोर अधारां रे, प्रभु क्यारे उतरश्ष ८ 
नाथ एटली अरजी रे, उपाडों जड पडदा 
नेनां निरखो उंडेरुं रे, हरिवर दरस सदा ९ 


आंख आलम छांडो रे, ठरो एक्र झांखी करी 
एक मटकु तो मांडो रे, हृदय भरी निरखो हरि १० 


३०३ 


४४७ दढालू-आधवज़ीनों संदेश 
अपवे अवसर णवों क्यारे आधे ! 
क्ष्यारे धथईशु बाद्यांतर निग्रेथ जो ? 
सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदीने 
विचराशुं कब महत्पुरुषन पंथ जो १ 
स्व भावथी आदासीन्‍्य ब्रत्ति करी 
मात्र देह ते संयम हेतु होय जो 
अन्य कारण अन्य कर्ण कल्प नांह 
देहे पण क्िंचित मूर्छा नव जोय जो २ 
दशन मोह व्यनित थइ उपज्यों बोध जो 
देह मिन्‍न केवछ चतन्‍्यनुं ज्ञान जो 
तेथी प्रक्षोण चाग्त्रि मोह विलोकीए 
बनते एवुं शुद्ध स्वरुपनुं भ्यान जो ३ 


२०७ 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी 
मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यत जो 
घोर परिषह के उपसर्ग भये करी 
आबी शके नहिं ते स्थिरतानो अंत जो 


संयमना हेतुथी योगग्रवत्तेना 

स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आध्रीन जो 

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां 
अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो 


पंच विषयमां शगद्देष विरहितता 

पंच प्रमादे न मरे मननों क्षोभ जो 
द्रब्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिबंधवण 
विचरवु उदयाधीन पण वीतलोभ जो 


क्रोध प्रत्ये तो व्तं क्राधस्वभावता 
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो 
माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी 

लोभ ग्रत्ये नहि लोम समान जो 


२०५५ 
बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहि 
वंदे चक्री तथापि में मछे मान जो 
देह जाय पण माया थाय न रोममां 
लोभ नहि छो प्रबछ सिद्धि निदान जो ८ 


शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समद्शिता 

मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव जो 

जीवित' के मरणे नहि न्यूनाधिकता 

भव मोक्षे पण वर्ते छ॒ुद्ध स्वभाव जो र्‌ 


मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी 

स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमाहयुणस्थान जो 

अंत समय त्यां पूर्ण स्वरूप वीतराग थई 
प्रगटावुं निज केवलज्ञान निधान जो १० 
बेदनयादि चार कमे वर्ते जहां 

बल्गी सींदरीवत्‌ आक्रति मात्र जो 

ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे 

आयुष पूर्ण मटिये देहिक पात्र जो... ५१ 


२०६ 
एक परमाणु मात्रनी मे न स्पशेता 
पूण कलकरहित अडोल स्वरूप जो 
शुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनन्यमय 
अगुरुलघु अमूर्त सहजपदरूप जो प्र 


पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी 

उध्वे गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्यित जो 
सादि अनत अनत समाधि खुखमां 
अनत दशशन ज्ञान अनत सहित जो 


जे पद श्री सर्वज्ञे दीदु श्ञानमा 

कही शकक्‍या नहि पण ते श्री भगवान जा 

तह स्वरूपने अन्य वाणी त छु कहे “ 
अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो १८ 


4 


एह परमपदप्राप्तितु कये ध्यान में 

गजा वगरनों हाल मनोरथ रूप जो 

तोपण निश्चय राजचद्र मनन रह्यो 

प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो १७ 


२०७ 


१४८ अश्यान 


[ तोटक छंद ] 
परमेश प्रभु ! परमेश प्रभु ! 
परमेश प्रभु ! परमेश प्रभु ! १ 
प्रभु एक तुंही विण अन्य प्रभु--- 
नथी कोइ बीजो, प्रभु ! साक्षी पुरुं २ 
प्रभु एक तुही विण अन्य प्रभु-- 
नथी कोइ बीजों, प्रभु ! साक्षी पुरुं डे 


र»<द 


१४९ भजन 


सुख दुःख मनमां न आणिये, घट साथे रे घडियां 
टावब्या ते कोइनां नव टछे, रघुनाथनां जडीयां सुख० 
नव्राजा सरखों नर नहै, जेनी दमयन्ती राणी 

एक वद्ने वनमां भम्यां, न सब्दे अन्न ने पाणी खुख« 


२०९ 
पांच पांडव सरखा बंधवा, जेने द्रौपदी राणी 
वार वरस वन भोगव्यां, नयणे निद्रा न आणी सुख» 
सीता सरखी सती नहिं, जेना रामजी स्वामी 
रावण तेने हरी गयो, सती महा दुःख पामी  सुख० 
रावण सरखो राजीयों, जेनी मंदोदरी राणी 
दश मस्तक छेदाई गयां, बची लंका छुटाणी  सुख० 
हरिश्वन्द्र राय सतवादियो, तारालोचनी राणी 
तने विपत्ति बहु पड़ी, भर्या नीच घेर पाणी खुख० 
शिवजी सरखा सतिया नहिं, जेने पार्वती राणी 
भोव्वाया भालडी थक्री, तप्मां खामी गणाणी सुख० 
सर्व वन ज्यारे भीड पडी, समर्या अतरजामी 
भावठ भांगी रे भूधरे, महेता नरसेंना स्वामी सुख० 


२१० 


१७० भजने 


क >लंल्‍न«-म-«+मम>»- 


सुरता लागी रे तेनी भ्रमणाओ भागी 

जेन छुरता रे लछागी प्रव० 
सुरता छागी रे एक सतत प्रहलादने 

तातनों न्रास जेण हृदये नव धरियों 
नटे रे खेल रच्यों चोगानमां 

दोर विनानु अवर न जेने देखे 
पतगने दीपक साथे स्नेह बंधाणों 

तन मन अर्पी जेणे दह दमी छ 
मच्छने जब्लनी साथ प्रीत बंधाणी 

मरतां लगी तनी इच्छा नव त्यागी 
मरजीवा सत जेणे मन वश कीथधां 

प्रेसी सागरमां मोनी वीणी लीघोां 
भक्तिनों मारय एवं रे कहीये 

प्रीतमता स्वामी तेना हृदियामां रहे छे 


श्त्१्‌ 


१०१ राग खमाज--ताल घचुमाव्ठी 


जीभलड्डा रें तन हन्गिण गातां, आवडुं आब्ठस क्यांथी रे 
लव॒री करतां नवराई न मछ, बोली उठे मुखमांथी रे 
परनिंदा करवाने पूरी, श्री खटरस खावा रे 
झगड़ा करवा अे वहेली, कायर हरिग्रुण गावां रे 
अतकाल कोई काम न आबे, वहाछा वेरीनी टोछोी रे 
वजन थारीने सवस्व लश, रहेशो आंखों चोदो रे 
तल मंगावा न तुलसी मंगावा, राम नाम संभव्णावों रे 
प्रथम तो मस्तक नहिं नमतु, पछी झुं नाम स॒णावों रे 
घर लाग्य। पछी कृप खोंदावे, आग ए केम होलबाशे रे 
चारा तो धन हरी गया पछी, दीपकथी झे थाशे रे 
मायाघेनमां ऊधी रहे छे जागीने जो तुं तपासी रे 
अत सम रोबाने बेंठी, पड़ी काठनी फांसी रे 
हरियगुण गातां दाम न बेसे, एके वाछरे न खरशे रे 
स्टेज पथनों पार न आवे, भजन थक्की भव तरशे रे 


१५२ राग कार्रलिगडा, तीन ताछ 


काचबो अने काचबी जव्मां रद्देतां, हतां हरिनां दास 
दर्शन कारण बारणे नीसयो, राखीने विश्वास 
आवता नजरे भालत्यां, झालीने बांघी माया 


काचबी कहे काचवाने ते कहेण न मानी कथ 
आपण बेउने झालीने चाल्यों ए त्तो छांबे पथ 
हतां बेड जीव सगाथे, पड़यां पापीने हाथे 
पापीए पाप प्रगठ कीघां, ओया आंधरण मांग 
चोदशथी सल्गावियां, दुःखी थयां बहु त्यांय 
क्या छे तारों सारंगपाणी माथे आबी मात निशानी 


श्ज 


२१३ 


काचनो कहे छे काचबीने तुं राखनी घारण धीर 
आपणने उगारशे व्हाली जुगतेशंं जदुबीर 
चिता मेली शरणे आयो मरवा तुंने नहि दे मावो 


वारता'ती त्यारें शीदन मारू कंथ न मान्युं कहेण 
काल आव्यो कोण राखशे, तमे नीचां ढाछो नेण 
प्रभु तारों नाव्यों प्राणी माथे आवी मोत निशानी 


अबब्दने इतबार न आवे कोटि करोने उपाय 
कह्मय॑ न माने कंथनुं, एतो गायुं पोतानुं गाय 
एवी विश्वासनी वॉणी प्रथम पहेली मतमी प्राणी 


काचबी कहे छे क्‍यां छे तारों राखणहारों राम 
हरि नथी कोईना हाथमां, तमे धो बोलो छो व्याम 
मरवा टाणे मति मुंझाणी, तूटया पछी झालबुं ताणी 


हक 


त्रिकमजी त्रण लोकमां मारे तमारों छे इतबार 
अटक पड़े हरि आवजीं मारा आत्माना ओघार 
छोगाछा वात छे छली थाज्ों बढतांना बेली 


| 


२१४ 

काचबी कहे छे कोण उगारे, जातों रह्यो जुगदीश 
चारे दिशाए सकगी गयुं तेमां रह्मां वीचोवीच 
जेनो विश्वास छे तारे, तेनो इतबार नहिं मारे 


बत्ती होय तो बेसन भारी पीठ पर राख प्राण 
नदां करे मारा नथनी एतो वागे छे मुजने बाण 
व्हालो मारो आवश वारू आपणन उगारवा सारू 


काचबी कह किरतार न आगब्यो, आव्यो आपणों अत 
प्राण गया पछी पहोंचश, तमे ते छु बांध्यो तंत 
आमांधी जो आज उगरीये तो तो बद्दार पग न भरिये 


बिट्वुडजी सारी विनति सुणी शामस्य लजो सार 
लाज लोपाश लोकमां बीजी वांसे केनी व्हार 
हरि मारी हांसी थाछे, प्रभु तारी परतीज जाशे 
कृष्णजीए तो किरपा कीर्घी ने मोकल्या मंघ मल्हार 
आंधणमांधथी उगारीयां आवी काचबीन किरतार 
भोजी कहे भरुंसो जन, प्रभु मारो राखशे तेने 


ए्‌ 


१० 


११ 


१२ 


स्श्ष 


१५३ राग बिहाग-तीन ताछ 


मुन व्हालं व्हालुं न्हाडु दादा रामजीनु नाम 
भार अवर विद्यातणु नथी कांई काम प्रुव ० 
जुओ रे पिताजी आणी मुज पर प्रीत 

मारा पारीमां छखावों रूढां गोविंदजीनां गीत 


२५५१६ 
मारे मन माधव क्षष्ण मुकुंद मुरार 
भजु मधुसूदन केशव आपे किरतार 
मारे दामोदर अविनाशी रे अनन्त 
मारे भजवों छे भक्तवत्सल भगवन्त 
मारे भ्रीवर सुन्दर वरदा सुजात 
मारे नारायण प्रभु निरणगुण नाथ 
मारे पुरुषोक्तम परिब्रह्म वश्ुदेव 
मुख भूधर भजवानी पडी मने टेब 
हुं तो हदे मांहे ऊखी राखुं राम गोविन्द 
बरी तन मन धन मारे सश्चििदानन्द 
मारा वबदनमां वस्यों विन्‍्वलऊ विशाढ 
तेणे विसरतो नथी मने मदनगोपाल 
मारे श्रवण श्री रामजीनुं गान 
मारे रामजानुं स्मरण रामजीनु ध्यान 
मारे विष्णुनु बदन सेवन श्रो राम 
मारे धर्म ने कम ते साथो सुन्दरत्याम 


२१७ 
हैँ तो सदा ने सबंदा ओदरि केरे शरण 
कीधुं आपसमर्पंण प्रभुजीने चरण 
मारे धरणीधर पर दृल विश्वास 
हुँ तो जन्मोजन्म थकी देव केरो दास 
मारुं जगतमां ज्यां लगी कलेवर क्षेम 
मारे तप तीरथ पर डछाग्यो पूरण प्रेम 
मारे निर्धननुं धन छ सारंगपाण 
मारा मन्दिरमां जोल जडी मोत्तीडांनी खाण 


&#_ 


तो मुकुं नहि मुखथी श्री विष्णुनां बखाण 
तो पूरे प्रेम भज्या करूं पुरुष पुराण 


६30. 


तो विद्यातणुं तत्त्व तपास रुडो रीत 

चारे वेद वलोणामां विष्णु नवनीत 

ए ऊंडा भवसागरमां प्रभुनाम छे नाव 

ना'वे मानवी देह विना बेठा केरो दाव 
एवा जगजीवन त्रिभुवन प्राण 

कोण सिंधु मांहे कूदी पडे मेली मोटां व्हाण 


७9१, 


र्श्८ 


१७४ [ लावणी ] 


राजा राणा अक्ड होना 

विसात शी तम राज तथा * 
कई सत्ता पर कुदका मारो १ 

लाख कोंटिना भले घणी 


लाख तो मूठी राख बराबर 
क्रोड छोडशे  सरबाछे 
सत्ता सूका घास बराबर 
बढ्ी आसपासे बाढे 
चक्रव्ति महाराज चालिया 
कावठ्यकनी फेरीए 
सगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख सागतां होरीए 


क्यां छ राजराजन आगद्य्ना 
दिव्य कहुं जे देवस्थान 
शाध्या न मछ॑ स्थान दशा के 
न मछ शेध्यां नामनिशान 
लेबो दाखला इरानना जे 
पृव प्रजामां पाम्यु मान 
चोगम जेनी धजा उरी रही-+- 
रुम शाम ने हिन्दुस्तान 


२१९, 


रेरे० 
हाल विले वेरान खंडियर 
शोक साडि झञ पहेरी ए ? 
सगां दिठां मे शाहआलमनां 
भीख मागतां शरीए २ 


क्यां जमशद फरेदुन खुशरो 

क्यां अरदेशर बाबेगान ? 
रुस्तम जेवा झरवीर क्‍्यां ? 

नहि तुजने मुजन ते भान 
खबर नहिं यूनानी सिकंदर 

के रूमी सीझर कक्‍्यां गुम ! 
अवनी के आकाश कहे नहिं 

सारो भव मर मारे बूम 
हशे कहिक तो हाथ जोडी 

उभा किरतारकचरीये 
सर्गां दिठां म शाहआलरूमनां 

भीख मागतां दरोडीये डे 


श्र 


राम, कृष्ण, नरसिंह, परशु सम 

दश अवतारों थया अलोप 
विक्रम जेवा वीर राजनो 

खम्या काछनो केवो कोप ? 
कर्मा महमद गझनी १ क्‍यां अकबर ? 

रजपूत बीर शिवाजी क्यां? 
राजपाटना धणी धुरंधर 

आज युद्धनी बाजी क्यां 
राजमहलमां ढोर फरे न 

कबर तो कुतरे घरी ए 
सगां दिठां में शाहआलमनां 

भाख मागतां शेराए है 


क्यां नपोलियन चीलझडपियों 
जात्यां पूरवः पश्चिम खड 
जातिलो भनो भोग बिचारों 
अंते वलखां भारे पंड़ 


२२२ 
सुण्यां पराक्रम एवां बहु बहु 
स्वप्नां के साचे इतिहास 
नहि. समजातुं निश्चयपूर्वक 
उडी गया ज्यां श्वासोछ्श्वास 
घिजयरुपी ए सकछो झ छाग्यो 
विजयबायु बहु झ्षरी ए 
सगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां शेरीए ७, 


क्यां छे फुटडी क्लिओप।तरा 
क्यां छ अन्‍न्टनी स्हेलाणी ? 
जंतु खाय के वत्ग जाढ्ां 
भमरा कीट कहो कहाणी *' 
कबर गीधडां खणें खोतरे 
शयाब्य समाधी पर बेसे 
संत शरमथी नीचुं जोये 
महाराजा कोने कहेशे : 


राजपति रजकणथी नानो 

छे अयुष  आखेरीए 
सर्गां दिठां में शाहआलमरनां 

भीख मागतां शेरीए 


दीर्ठा स्मारकस्थान घणर्णांये 

कीतिकोट आकाश चब्या 
खरतां खरतां पथ्थर बाकी 

चूना माठीए जकब्या 
दिल्ली, आगरा, कनोज, काशी 

उज्न उज्जवछता नहांसी 
रूस शाम ने इरान उज्ड 

रडे गढामां लइ फांसी 
तबारीखनां चिह्न न काँइ 

जाण बधी मरकेरी ए 
सगां दिठां में शाहआलमनां 

भीख मागता शेरीए 


श्श्द्े 


२२०७४ 
दिठां अयोध्या बेट द्वारिकां, 
नाथद्वार ने हरद्वारी 
घरने आंगणे सुरत देखता 
छाती धबके छ मारी 
गुजेरगिरि सौराष्ट्र हाल शा 
हाय ! काठ्यना कांठछा केर 
दहुखण दुःखम्मां ठेखी शत्रुनी 
आंख विषे पण आवबे फेर 
हजी जोबी शी बाकी निशानी 
रही रे विनाश केराी ए ९ 
सा दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां जरीए 


कोरिगणा तुंधो मोटा ते 

खोटा पड़ी गया विसराक्‍इ 
शी तारी सत्ता रे राजा ! 

सिंह समीप चकली तु भाई 


रजकर तुं हिमालय पासे 
वायु वाय जरी जोर थको 
ईश्वर जाणे उड़ी जशे क्‍्यां : 
शोध्यों मरछ्वानो न कदी 
शक्ति ब्हेम, सत्ता पडछायो--- 
हा! छाया रुपेरी ए 
सभगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां द्वरीए है. 


द्ृब्य मटाडं, हिम्मत ममता, 
हापण कादबनुं डोछुं 
मान-पान पाणी परपोटों 
कुछ-अभिमान, कहु पोछ 
आगढ पाछठ जान राजा-- 
सत्तार्धाश के कीटिपाति 
रंक गर्म एवो दरदी पण 
मरश नहिं ते तारी वती 


२६ 
भुरुई जयुं मरते ए बहु दुःख 
सरज्युं काछ नमेरीये 
सगगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां शेरीये १० 


कुलीन कुछमां कजात पुश्रो 
प्रटट दिसे आ दुनियामां 
बलिया वंशज जुओ बायला 
रोगी निरोगी जग्यामां 
सृष्टि नियम फरतु चक्कर ए 
नीवेथी उपर चढतुं 
चढ़े ते थकी बमणे वचेगे 
पृथ्वी पर पटकई पहढतु 
शी कहु काछ ! अजब बलिहारी £ 
विदुरमुखी तुज ल्हेरीए | 
सगां दिठां में शाहआलमनां 
भीख मागतां शेरीए 5८ 


मराठी भजन 


२२९ 


१०७५ राग जोगी माड-ताल कवाछी 


जे का रंजलछे गांजले, त्यासि हणे जो आपुडे 
तोचि साधु ओल्खाबा, देव तेथंचि जाणावा 
मदु सबातह्य नवनीत, पेसें सलनांचे चित्त 
ज्यामि आपगिता नाहीं, त्यासि धरीं जो हृदयीं 
दया करणे जे पुत्रासी, तेचि दासा आणि दासी 
तुका हाणे सांमूं किती, तोचि भगवंताची मूर्ति 
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गाँजले : रीबाएला; गिता : पोतीकुं कहेनार 
सांग : कहुं 


२३० 


१०६ राग पूरा अगर बिभास-ताछ कवाली 
देव जवक्ति अंतरी, भेटी नाही जन्मवेरी . ध्रुव 
मूर्ति त्रैलोक्यीं संचली, दृष्टि विश्वाी चुकी १ 
भाग्ये आले संतजन, झाले देवाचे दर्शन २ 
रामदारसी योग झाला, देहीं देव प्रगटला ३ 


जवब्ि ; नजीक; वेरी : सूधी;  संचली : भरी 


श्३१ 


१५७ राग पूर्वी-तीन ताछ 


ते मन निष्ठुर कां केलें, 


जें पूर्ण दयेनें भरलें, 
गजेन्द्राचे हॉँके सरिसें, धाउनियां आडढें 
प्रहलादाच्या भावार्थासी, स्तंभीं गुरगुरले १ 


पांचाछीच्या करुणावचनें, कबवछुनी आलें 
एका जनादेनी एणे कपेनें निशिदिनि पदिं रमलें २ 


कब्यछुनी आले : उमछको आव्यो 


श्र३२ 


१५८ केदार-ताछ केरवा अगर धुमाव्ठी 

पापाची वासना नको दाउं डोढां 

त्याहुनी आंधव्या बराब भी १ 
निंदेव श्रवण नको माझ्षे कानी 

बधिर करोनि ठेवी देवा २ 
अपवित्र वाणी नको मास्या मुखा 

त्याजहुनी मुका बराच मी ३ 
नको मज कंधी परख्त्री सगती 

जनांतुनी माती उठतां भली ४ 
तुका म्हदणे मज अवध्याचा कटाछा 

तू एक गोपाका आबडसी ५ 


नको दाउ : देखाडीश मां; अवध्याचा : सघढानों 


र्श्े३ 


१५९ राग खमाज-तीन ताल 
स्मरतां नित्य हरी, मग ती माया काय करी १ घु० 
श्र॒वर्ण मनने अद्वय बचनें, पछ्तो काछ दूरी १ 
करुणाकर वरदायक हरि जो, ठेवित हांत शिरी २ 
तोचि निरंतर उद्धव चरणीं, अम्ठुत पान करी ३ 


मग : पछी 


२३७ 


१६० राग धनाश्री-तीन ताल 
संत पर्दांची जोड, दे रे हरी 
सत्‌ समागमें आतन्मसुखत्या सुन्दर उसले सोड १ 
सुकलित करुनी पूर्ण मनोरथ, पुरदविसि जीविचे कोड र्‌ 
अम्ठृत म्ृणे रे हरि भक्तांचा शेवट करिसी गोड ३ 


मोड : फणगो 


२३५ 


१६१ राग शिज्ोटी-चुमात्ठी 


भाव धरा रे, अपुलासा देव करा रे धु० 


कोणीं काय ह्ाणों या साठीं, बलकठ प्रेम असावें गांढीं 
निदा स्तुतिवर लाथुनी काठी, मी तू हरा रे १ 
सकाम साधन सर्वहि साडा, निध्कामें मुझ भजनीं भांटा 
नाना कुतर्क व्रत्तिस दवढा, आलि जरा रे २ 
दुरूभ नदेहावों प्राप्ती, पुन्हां न मिले ह। कल्पांतीं 
एस विदेक जाएुपन चित्ती, शुर्रुभ वर६ रे 


केसरिनाथ गुरूचे पायीं, रुृष्टी आजि बुडाली पाही 
छिबदि।रने निश्चय दुसरा नाही, भक्त सखा रे 


हा 


डे 


दवड। : टाठो 


शे३द 


१६२ राग खमाज़ तौन तालछ 
अशाश्रत संग्रह कोण करी १ घ्रुव ० 
कोण करी घर सोपे माडवा 

झोंपडि हेचि वरी १ 
चिरगुट चिध्या जोड़ूनि कंथा 

गोघडि हेलि वरी २ 
नित्य नवें जें देइल माघव 

भक्षूं तेंचि धरीं ३३ 
अस्त ह्यणे मज भिक्षा डोहछे 

येति अशा लहरी है 


सोपे: ओशरीओ; माडथा : माठ; चिरगुट : छुगडां 
विध्या : चौंथरां; डोहछे : दोहद 


२३७ 


१६३ राग झिंझोदी-त(छ दादरा 


हरि भजनावीण काछ घालवूं नक्रो रे घुव ० 
दोरिच्या स्रापा भिउनी भवा, भेटि नाहिं जिवा शिवा 
अतरिचा ज्ञान दिवा, मालबू नको रे १ 


विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलाबे क्रि बोल 

आपुले मते उगीच चिखल, कालबू नकों रे. २ 

सत सगतीने उमज, आणुनि म्नि पुरत समज 
अनुभवावीण मान, हालवू नको रे ३ 
सोहिरा हाणे ज्ञान ज्योति, तेथ केचि दिवस राती 
तयाविण नेत्र पाती, हालबू नको रे ढ़ 


मालवृ : बूझावी रा; उर्गीच : नाहक 
चिखल : कादव; पाती : पांपण 


२३८ 


१६७४ राग खमाच--तीन ताछ 
भक्तीं आकब्ठिला 
दयाघन भक्तीं आकछ्िछा. घुब॒ ० 
पाथरथीं सारथ्य करी जो 


निजपद दे बक्िला है 
प्रल्हादास्तव ग्रगठुनि स्तंभी 

दानव निर्दक्िला २ 
रुक्मिणिनें एक्या तुलसिदलानें 

गिरिधर प्रभु तुल्लि ३ 


र्यो 


जज 


आककछ्ला : कबजे कर्यो; निर्देब्छिः मा 


२३९ 


१६५ राग छाथा खमाज-ताल धुमात्टी 


कलम + 


नियम पाछावे, जरि म्हणशिल योगी व्हावें 
रसनेचा जो अंकित झाला, समूछ निद्रेला जो विकला 


तो नर योगाभ्थासा मुकला, असे समजावे १ 
रात्रीं निद्रा परिमित ध्यावी, भोजनांत ही मिती असावी 
शब्दवल्गना बहु न करावी, साधक जीवें र्‌ 


या परि सऋलाहारविहारी, नियमित व्हावे मनीं अवधारी 

निज रूपोन्मुख होउनि अंतरीं, चित्त मग धार्वें. ३ 
विषया पासुनि वल्तां द्रत्ति, येहल सहजचि आत्म्यावरती 
जैसा निश्चछ दीप निवाती, समाघी पावे ४ 


विकला : वेचाण बन्यो; मिति : मर्यादा 
धर्वे : संतोष पामे छे 


२४० 


श्द्द् 


जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती 
चालविसी हातीं घरूनियां 
चालों वाटे आद्यो तुआचि आधार 
चालविसी भार सर्वे माझा 
वोछों जातां बरठ्े करिसी ते नीट 
नेली छाज धीट केढों देवा 
अबधे जन मज जञाले लोकपाठ 
सोईरे सकछ प्राणसखे 
तुका हाणे आता खेब्यतों कातुके 
जालें तुझे सुख अंतर्बाहीं 


सांगाती : साथी; सर्वे : साथे; बरछ : बांकूंचूकुं 
नीट : सीथुं; अवधे : बवा: सोरइरे: सगा 


२४१२ 


१६७ 
किती विवंचना करीतसें जीर्व 
मन धांवडवी दाही दिशा 
कोणा एका भावें तुझी अंगीकार 
करावा विचार याचसाटीं 
इतर ते आता लाभ तुच्छ झाले 
अनुभवा आले ग्रुणागुण 
तुक। हाणे लागों अखंड समाधी 
जावें प्रेमबांधी बुडोनियां 


विवंचना : चिंता; धांवडवी : दोडावे 


२४२ 


१६८ 


न कछूतां काय करावा उपाय 

जेणें राहे भाव तुझ्या पायीं 
येऊनियां वास करिसी हृदयीं 

ऐसें घड़े कई कासयानें 
साथ भावें तुझे चिंतन मानसीं 

राहे हें करिसी के गा देवा 
लटकें हैं माझे करूनियां दूरी 

साच तू अंतरी येउनि राहे 
तुका छाणे मज राखावें पतिता 

आपुलिया सत्ता पांडरंगा 


कई कासयानें : कइ रीते; के : क्यारे 
लटकें : खोडु; सत्ता : सत्ताथी 


१६९ 
मुक्तिपांग नाहीं विष्णूचिया दासां 

संसार तो केसा न देखती 
बैसला गोविंद जडोनियां चित्ती 

आदि तेचि अंती अवसानीं 
भोग नारायणा देऊनि निराढीं 

ओबियां मंगढठ्ी तोचि गाती 
बरू बुद्धि त्यांची उपकारासाीं 

अमग्रत तें पोर्टीं सांठविलें 
दयावंत तरी देवाचसारिखीं 

आपुली पारखीं नोब्खखती 
लुका छाणे त्यांचा जीव तोचि देव 

चैकुंडठ तो ठाव वसती ते 


पांग : अभखा; अवसानों : अंते 
निरार्बदी ; जुदा; पारखीं : परायां 


२७४३ 


२४४ 


१७० 





काय वाणूं आतां न पुरे हे कणी 
मस्तक चरणीं ठेवीतसें 
थोरीव सांडिली आपुली परिसे 
तेणें शिवों केसे लोखंडासी 
जगाच्या कल्याच्या संतांच्या विभूती 
देह कष्टविती उपकारें 
भूतांची दया दे भांडवल संता 
आपुली ममता नाहीं देहीं 
तुका हाणे सुख पराविया सुखें 
अग्उत हैं मु्खे सबतसे 


थोरीब ; मोटाई; परिस + परतमणीये 


रढ५ 


१७१ 


नाहीं सतपण मिल्ठत तें हाटी 

हिंडतां कपाटी रानीं बनीं 
नये मोल देतां घनाचिया राश्मी 

नाही तें आकाशीं पाताढों तें 


तुका हाण मिले जिवाचीये साटीं 
नाहीं तरी गोशी बोलों नये! 


हाटी ; बजारमां नये : न मे 


२७४६ 


श्र 


भक्त ऐसे जाणा जे दहीं उदास 
गेले आशापाश निवाख्नी 
विषय तो त्यांचा जाला नारायण 
नावडे धन जन मातापिता 
निर्वी्णीं गोविंद अधे माग्गेंपुदें 
कांदींच साकड़ें पडों नेदी 
तुका ह्वणे सत्य कर्मा व्हावें साह्य 
घातलिया भय नको जाणें 


नावड़े : न गे; निर्वाणीं : संकटमां 
मार्गेंपुदें : आगछ पाछछ; साकडें : भीड 


रछ 


१७३ 
चित्त शुद्ध तरी शत्र मित्र होती 
व्याप्रही न खाती सर्प तथा ! 
विष तें अमृत, आघात तें हित 
अकतव्य नीत होत त्यासी ! 
दुःख तें देईल सर्व सुख फछ 
होतील शीतछ अम्िज्वाला ! 
आवडेल जीवां जीवाचिये परी 
सकढ्ां अंतरी एक भाव 
तुका हाणे पा केली नारायणें 
ज!।णिजेते येणे अनुभवें 


नीत : सदाचार 


न 
ष्ष 
्च 


श्ड्छ 

चेद अनंत बोलिला, अथ इतकाचि साथिला 
विद्येबासी शरण जावें, स्जनिए्ट नाम गावें 

सककशाञ्लांचा विचार, ऊंती इतकाचि निधौर 
अटरा पुराणीं सिद्धांत, तुका क्षण हाथि देत 


श्ज१ 

आगणीक दुसरें मज नाहीं आत्तां 

नेमिले या चित्तापासुनियां 
पांडरंग ध्यानीं पांडरंग मनीं 

जागती स्लवप्ती पांडुरंग 
पडिले वरूण इंद्रियां सककां 

भाव तो निराव्य नाहीं दुजा 
ठुका छाणे नेत्रीं केली ओडखण 

तटस्थ तें ध्यान विटेबरी 


आशणीक : बीजु; मज : मने 
नेमिले : नी म्युं; निराब्य : जुदो 


७०, 


२५० 


१७६ 
आमुची विशभ्रांति, तुमचे चरण कमव्ठापती 
पुढती पुढती नमन, घालूनियां लोटांगण 
हँचि एक जाणें, काया वाचा आणी मनें 
नीच जनालोकां, तत्ललि पायरीस तुका 


छोटाँगण : आछेटवुं, दंडवत करवथा 
तब्लें पायरीस : छेछ्ली पायरीए 


२५१ 


श्७७ 
बाछ भायेविण क्षणभरि न राहे 
न देखतां होये कासाविस 
आणिक उदड बुझाविती जरी 
छंद त्या अंतर, माउलीचा ३ 
नावडती तया वोल आणिकांचे 
देखोनियां नाचे माय दृष्टी ३ 
ठ॒का हाणे माझी विठ्ल माउली 
आणिकांचे बोली चाड नाही ४ 


३ 


कासाविस : व्याकुछ; उदड : मोट; बुझाविती : समजावे 
दृ&: लत; माउलीचा : माडीनी: चाड : परवा 


रण्र 


१७३८ 

न मिलो खावया न वांढो संतान 

परि हा नारायण कृपा करो 
ऐसी माझी वाचा सज उपदेशी 

आणीक लोकांसी हेथि सांगे 
विटंबो शरीर होत कां विंपत्ती 

परि राहो चित्ती नारायण 
तुका द्वणे नाशिवंत हें सकर 

आठवे गोथार तेचि हित 


बिटंबो : वले थाओ; होत : भले थाय 


२ 


कां : अथवा; आठवबे : याद आबे 


रे 


१७९ 
महाराखी शिवे, कोपे ब्राह्मण तो नच्हे १ 
तया प्रायब्ित्त कांहीं, देहत्याग करितां नाहीं २ 
नातले चांडाण, त्याच। अंतर्री विशव्य । 
ज्याचा संग चिल्तीं, तुका हाणे तो त्या याती ४ 


शिवे : अडके; नातकछे : अडके नहि; याती : जाति 


बंगाली भजन 


२७५७ 


१८० 

अन्तर मम विकसित करो अन्तरतर हे, 

निमेर करो उज्जवल करो संदर करो छे--अन्‍्तर*» 
जाएत करो उद्यत करो, निर्भेय करो हे 

संगल करो निरऊूस निःसंशय करो हे--अन्तर० 
युक्त करो हे सबार संगे युक्त करो हे बंध 

संचार करो सकल कर्म शान्त तोमार छंद--भ्रन्तर० 
चरणपक्मे मम चित्त निष्पंदित करो हे 

नंदित करो नंदित करो नंदित करो हें---अन्तर० 


रपट 


श्टर्‌ 
तोमारि नाम बोलबो आमि बोलबो नाना छले 
बोलबो एका बोशे आपन मनेर छायार तले तोमारि० 
बोलबो बिना भाषाय, बोलबो बिना आशाय 
बोलबो मुखेर हांशि दिये, बोलबो चोखेर जले तोमारि० 
विना प्रयोजनेर डाके डाकबों तोमार नाम 
शेई डाके मोर शुधु शुघुई पूरजे मनष्काम 
शिक्षु जेमन माके नामेर नेशाय डाके 
बोलते पारे एई सुखेतई सायेर नाम शे बोले ताोमारि० 


नाना छले: हरब्हाने। बोशे: बेसीने; दिये: द्वारा 
चोखेर : चक्षुना; डाके:हाकथी; डाकबो:बोलावीश 
शुधुशधघुर ; आपोआप 


र५्‌र 


१८२ 
वह नि न्‍तर अनत आनदघारा 
बाते उयाम रुभ साझे वर्ना: रवे 
जाग अगरण्य रा4 चन्द्र तारा बहटे० 
एक्क अख'ड व्रग्मण्ड »ज्ये 
परम एक शर्ट राजगननद्र रात 
विम्मरः जमप्त ॥ थ चरणे विनत 
छल्लष शत भक्ताचत वाक्यहारा बहे ० 


वाक्यहारा मूंग!, सीन 


२६० 


श्ट३ 

कंत अजानारे जानाइले तुमि, कत घरे दिले ढाई, 

दूरके करिले निकट, बन्यु, पर के करिले भाई, 
पुरानों आवास छेडे जाइ जबे मने भेवे मरि कि जानि कि दबे 
नूतनेर माश्ले तुनि पुरातन से कथा जे भुले जाइ--दूर ० 
जीवने मरणे ।नखिल भुवने जखनि जेखाने लबे, 
विरजनमेर परिचित आह तुमिई चिनाबे सबे 
तोमारे जानिले नादि केह पर नाहि कोनों माना नाहि कोनो डर 
सबारे मिलाये तुमि जागितेछ देखा जेन सदा पाह [--दूर ० 


चिनाबे : भोछखावो छो 


श्ध्र 
२८७४ 


आमि बहु वासनाय प्राणपणे चाई, वंचित करे बांचाले मोरे! 
ए कृपा कठोर संचित मोर जीवन भरे 
ना चाहिते मोर जा करे छो दान, 
आकाश आलोक तनुमनप्रान, 
दिने दिन तुमि नितेछ आमाय से महा दानेरइ योग्य करे, 
अति इच्छार संकट हते बांचाये मोरे | 
आमि कखनो वा भुल कखने वा चलि तोमार । येर लक्ष्य घरे 
तुमि निष्ठुर सम्मुख हते जाओ जे सरे 
ए जे तब दया जानि जानि द्वाय, 
निते चाओ बोले फ्राओ शआमाय 
पूर्ण करिया लबे ए जीवन तबे मिलनेरइ योग्य करे 
आधा इच्छार संकट हत बांचाये भोरे ! 
बांचाले मोरे : मन बचावी ल्‍यो छो 
कखनो : क्यारेक: फिशाओ : पाछो वाछ्नो छो 
निते चाओ बोले : लई जव मागों छो माटे 


२६२ 


१८५८ 
आमाए माथा नत करे दाओ हर तोमार चरणघूलार तले 
सकल अहंकार है आमार डृबाओ चाोखेरे जले 
निजेरे करिते गाबदान निजेरे केवलि करि अपमान 
आपनारे शुघु घेरिया घेरिया घुरे मरि पले पले---सकल० 
आमारे ना तेन करि प्रचार आमार आपन काजे 
तोमार इच्छा क* हे पूर्ण आमार जीवन माझे 
यात्रि हे तोमार चरम शांति पराने तोमार परम कान्ति 
आमारे आ ।छ करिया द डाओं हृदयपक्ष दले--सकल*० 


घधूला ' र , अधु : केवल, 
घुरेम रे : फेस भारा मरू छें, 
आ«्ल क' यथा हांड्ी दईन, दांडाओं : टभा रहो 
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